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जेनेवा और पेरिस में 
व्ला० इ० लेनिन से भेंट 


१६०४ के वसन्त के शुरू में प्रेम सामाजिक-जनवादी सगठन 
से सवद्ध होने के इलज़ाम में अपने भाई तथा दूसरे साथियों के साथ 
पेर्म की हवालात में सात महीने रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया 
सया। अपनी रिहाई के दाद फौरन मैंने ऋन्तिकारी काम फिर शुरू 
कर दिया। लेकिन एक भहीने के भीतर ही यह वात साफ हो गई 
कि मुझे पुन गिरफ्तार कर लिया जायेगा और इसलिए पेर्म के 
साथियों ने देश से निकल भागने मे मेरी सहायता की! उन्होंने मुझे 
समारा नगर का एक गुप्त पता दिया, जहा से मुझे सुवाल्की भेज 
दिया गया, जो एक सरहदी नगर है। वहा से मुझे सीमा पार कराने 
के लिए इतज़ाम किए गए। 

सीमा पार करने का काम आइचर्यजनक रूप से आसान साबित 

हुआ और उसमे केवल १५ खझूवल खर्च हुए। जैसा कि मेरे गाइड 
ने मुझे बताया, इस रकम का एक बडा हिस्सा सरहदी चौकी के 
कमाडर को मिला। सीमा-रेखा पर तैनात नौजवान सैनिक को तो 
एक बोतल बोदूका के लिए सिर्फ २० कोपेक ही मिले। हमने एक 
छोटी नदी पार की और कुछ मिनटों में ही जर्मनी के भूझेत्र मे आ 
_ गए। मेरा गाइड मुझे गोल्डाप तक ले गया। यह एक छोटानसा 
जर्मन नगर है, जहा मुझे एक जर्मन सामाजिक-जनवादी से मिलना 
था। वे दर्जी का काम करते थे और उनका पता मुझे सुवाल्की 
में मेरे साथियो ने दिया था। मैंने रात उनके घर में गुजारी और 
दूसरे दिन सुबह वर्लिन और फिर वहा से जेनेवा के लिए रवाना 


श्र 


हो गई। रेलगाड़ी के टिकट का वंदोबस्त उसी दर्जी साथी ने कर 


दिया था। 

जैनेवा में आकर मैं ब्ला० इ० लेनिन से सीधे नहीं मिली। 
जब मैं रूए दे कारूज ( कारूज नामक सड़क ) के उस पते पर 
पहुंची , जो मुझे दिया गया था, तो ब्ला० द० वोंच-ब्रुयेविच ” ने 
मेरा स्वागत किया। मैंने पहले समझा कि बही लेनिन हैं। उन्होंने 
अपना परिचय दिया और मुझे बताया कि व्लादीमिर इल्यीच और 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ला * इस समय जेनेवा में नहीं हैं, मगर वे 
शीघ्र ही वापस आनेवाले हैं। 

बोंच-बुयेविच मेरे साथ वहुत अच्छी तरह पेश आए। उन्होंने 
मुझे बोल्शेविक पार्टी के साहित्य-वितरण कार्यालय में काम देने 
का प्रस्ताव किया। उन्हें केंद्रीय समिति ने इस कार्यालय का 
व्यवस्थापक नियुक्त किया था। यह कार्यालय भी रूए दे कारूज 
पर ही था। वहां बे० मि० वेलीब्किना (बोंच-ब्रुयेविच की पत्नी), 
मा० नि० ल्यादोव और उनकी पत्नी ल० प० मान्देलश्ताम, फ़० फ़० 
इल्यीन , लेपेशीन्स्की दम्पति तथा बोल्शेविक पार्टी के अनेक दूसरे सदस्यों 
से मेरी मुलाक़ात हुई। वे अच्छे साथी और भले लोग थे। मेरे लिए 
उनका सल्समस ने केवल सुखद, बल्कि उपयोगी भी सिद्ध हुआ , 
क्योंकि उनसे मुझे उस परिस्थिति की पेचीदगियों को समभकने में 
सहायता मिली, जिसमे उसे समय राजनीतिक उत्प्रवासियों का 
समुदाय रह रहा था। 

जेनेवा आने से पहले मृझे ईस बात की कोई स्पष्ट धारणा 
नहीं थी कि बोल्शेविकों और मेन्शेविकों के बीच मतभेद के मल 
मुह क्या थे और बह किस हद तक पहुंच चुका था। हालांकि हमें 
जा भा थोड़ी-बहुत जानकारी मिली थी, उसने हमें बोल्शेविकों 





का पक्षधर बना दिया था। इस प्रकार , मैं वोल्शेविकों के प्रति 
ब्ला० द० बोंच-अयेविच ([१53३-१६५५) - पुराने वोल्मेविक। वह 


१26०३ से जेनेवा में सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्सी की केद्रीय समिति के साहित्य- 
वितरण कार्यालय के व्यवस्थापक थे। अक्तूवर क्राति के प्रथम दिनों से १६२० तक 
जनकमिसमार मिसार परिषद के प्रदध कार्यालय के व्यवम्थापक स्ट्टे।- से० 

नादेज्दा फोन्स्तान्तोनोब्ना कृप्स्फाया (१६६६-१६३६ ) - बोल्मेविक पार्टी 
की संदसे पुरानी सदस्य , ब्वा७ इ० सेनिन बंध पत्नी और सहकमी। - सं० 


५ 
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पूरी हमददी लेकर जेनेवा आई, चाहे वह हमदर्दी समुचित समझ 
से पैदा होने के बजाय ज्ञायद सहजवुद्धि से पैदा हुई हो। अत 
मैं फौरन ही वोल्मेविको में शामिल हो गई और जेनेवा में ही पार्टी- 
साहित्य पढ़कर, जिसपर मैं भूखे भेडिए की तरह दूट पड़ी थी, 
विशेषत लेनिन की कृति 'एक कदम आगे, दो कदम पीछे ' पढ़कर 
तथा पुराने साथियों से बाते करके मुझे वोल्शेविको और मेशेविको 
के मतभेदों की गहराई एवं असाध्यता की पूरी समझ प्राप्त हुई। 

जेनेवा के राजनीतिक उत्प्रवामा समुदाय की परिस्थिति 
विशेषकर तनावपूर्ण तथा जठिल थी। पार्टी की तीसरी काग्रेस बुलाये 
जाने की वजह से बोल्शेविको तथा मेशेविकों के बीच मधर्प ने तीत्र 
रूप ग्रहण कर लिया था। मेशेविको ने फूट की नीति चला रखी 
थी।' मेशेषिको की स्थिति की विचारधारात्मक मिद्धातहीनता ही 
रूस में तथा विदेशों में रूसी राजनीतिक उत्प्रवासी समुदायों के 
बीच उनकी व्यवहार-पद्धति को निर्धारित करती थी। वे अखबारों 
और सभाओ मे वोल्शेविको पर भूठे लाछत लगाते थे और लेनिन 
पर अधिनायकवादी स्थिति अपनाने , पार्टी में सम्पूर्ण सत्ता पर अधि- 
कार जमामे का प्रयास करने , वोनापार्टवाद वरतने का आरोप लगाते 
हुए उन्हे सभी भयानक पापों का दोपी ठहराते थे। वे रूसी पार्टी 
संगठनों के साथ धोखाधडी करते थे, जेनेवा में वोल्शेविकों द्वारा 
आयोजित सभाओं को भग करने के प्रयास करते थे और सभाओं 
में पास किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटो की गिनती में बेईमानी 
करते थे। सक्षेप मे, वे अनत विवादों की सृष्टि और ऐसे ओछे 
दलगत झरगडे पैदा करने में लग्रे रहते थे कि वे कभी-कभी असह्य 
बन जाते थे। रूस से आनेवाले हर कार्यकर्ता को फुसला-बहकाकर 
अपने पक्ष में कर लेने की कोशिश मे मेन्शेविक अपने उद्देश्य की 
मिद्धि के लिए लपफाजी का पूरा-पूरा महारा लेते थे। 

१६०४ की गर्मियों में जेनेवा के उत्प्रवासो समुदाय के बीच 
परिस्थिति ऐसी ही उलझी हुई, नाजुक और कठिन थी, जिसमे 
आते ही मैं पड गई। 

थोड़े ही दिन बाद व्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा कोन्‍्स्तान्ती- 
नोब्ना जेनेवा वापस आ गए। मेरे मन पर उनसे मुलाकात की 


६९ | 


जबर्दस्त छाप पड़ी। लेनिन के पैर्य, उत्साह तथा संकल्पशक्ति को 
देखकर में दंग रह गयी। ऐसा लगता था कि लेनिन इस तुच्छ भगड़े 
के परे थे, इससे कहीं बहुत ऊपर थे। मेंशेविकों की सिद्धान्तहीनता 
के विपरीत वह सख्त सिद्धान्तनिष्ठता , अपने विचारों की सत्यता 
में दृढ़ वि्वास का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने मुक्के बोल्शे- 
विकों के रुख का सार तथा मेंशेविकों के विचारों की सैद्धान्तिक 
आधारहीनता और अवसरवादिता समभायी। 

जेनेवा में रहते हुए मैं भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में ब्लादीमिर 
इल्यीच से मिली और बुद्धिमान नेता तथा अदभुत साथी के रूप 
में उन्हें देखकर में चकित रह गयी थी। वे अत्यंत शिष्ट स्वभाव 
के व्यक्ति थे और उस जैसी जटिल परिस्थिति में तो उन्होंने लोगों 
के प्रति किसी विभेष विनम्नरता का रुख अपनाया था। 

नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना बोल्शेविक समितियों और दूसरे 
बोल्शेविक संगठनों के साथ होनेवाले गुप्त पत्र-व्यवहार का काम 
करती थीं। अपने संस्मरण में थे कहती हैं कि तीसरी कांग्रेस * आयो- 
जित करने के अभियान के दौरान उन्हें महीने में ३००-३०० तक 
पत्र भेजने पड़ते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस काम में उनकी 
सहायता करू और मैं बड़ी खुशी से राजी हो गई। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना के साथ काम करते-करते उनसे 
मेरा लगाव बढ़ता गया। वे लाजवाब इन्सान थीं, सदा एक सी , 
घीर और मिलनसार , सदा दूसरों के लिए फिक्रमंद तथा अपमे 
साथियों की सहायता के लिए तत्पर। नादेज्दा कोन्स्तास्तीमोव्ना 
का मसैद्धान्तिक ज्ञान विशाल था और उन्हें पार्टी के काम का भी 
पर्याप्त अनुभव था। उत्प्रवास में रहते हुए उन्होंने अपनी सारी जक्ति 
रूस में कायम गैरकानूनी पार्टी संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार के 
बड़े और महत्वपूर्ण कार्य मे लगा दी थी। इस काम में वे ब्लादीमिर 


१६०४ में लंदन में हुई थी। बोल्शेविक इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर अविलम्ध 
कांग्रेस बुलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि मेंमेविकों की विधटनकारी कार्रवाइयों 
ने पार्टी में एकता लाना तथा रूस में विकासमान कांतिकारी परिस्थितियों की 
अयम्था में एक मयुकत भार्क्सवादी कार्यनीति निकालना कठिन बना दिया था।- सं० 


ससी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्ट की तीसरी कांग्रेस अप्रैल और मई 


द्घ 


इल्यीच लेनिन की फौरी रहनुमाई में और प्रत्यक्ष आदेश्ञो के अनुसार 
दिन-रात लगी रहती थी। 
नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना रूस से लेनिन के नाम आए पत्रों 

को खोलती और पढती थी तथा उन्हे हमारे गैरकानूनी सगठनों 
की वस्तुस्थिति के बारे मे पूरी-पूरी जानकारी देती रहती थी। 
वे लेनिन की बेहतरीन सहायक थी, क्योकि पेशेवर ऋातिकारी 
कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह जानती थी, साथियों के नामों और 
पार्टी गुप्तनामों को याद रखती थी और हर पार्टी कार्यकर्ता की 
असल कीमत आक सकती थी। 

रूस के साथ पत्र-व्यवहार करना बडा कठिन और पेचीदा 
काम था। कार्य-पद्धति यों थी. आनेवाले पत्रों को तरतीव से लगाना 
और हर पत्र के सांकेतिक भाषा में लिखे हुए हिस्सो को पढ़कर 
सामान्य भाषा में लिखना। जवाब में आम स्याही से ऐसे पत्र लिखे 
जाते थे, जो खुफिया पुलिस के दिमाग में संदेह न पैदा करे और 
साथ ही उनकी पक्ष्तियों के बीच में गोपनीय बातों को रासायनिक 
साधनों से साकेतिक भाषा में अक्स कर दिया जाता था। आनेवाले 
पत्रों की साकेतिक भाषा में अक्सर गलतिया होती थी और उन्हें 
पढ़ने में बहुत समय और परिश्रम लगाना पडता था। ऐसी घटनाएं 
भी होती थी कि डाक में किसी पत्र के खो जाने था किसी समठन 
का राज़ खुल जाने से एक नई अपरिचित साकेतिक भाषा का इस्ते- 
माल करना ज़रूरी हो जाता था और तब उसे पहचानमे में हमे बहुत 
कठिनाई होती थी। कभी-कर्मी रासायनिक साधनों से लिखी पक्तिया 
उभर नहीं पाती थी और अतएव उस पत्र को “लेटर वक्‍स ” से 
दुवारा मगाना जरूरी हो जाता था। 

रूस के साथ पत्र-व्यवहार पर लेनिन बडा ध्यान देते थे। 
पत्रो के प्रारूप या तो लेनिन खुद लिखते थे या उनकी ओर से 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना तैयार करती थी। जेनेवा में रहते हुए 
रोज के वधे-वधाएं, “तकनीकी काम ” मे मैं नादेज्दा कॉन्‍्स्तान्ती- 
नोव्ना की मदद किया करती थी। 

रूस में कायम पार्टी समितियों के नाम लेनिन के पत्रों के 
महत्व को मुश्किल से ही बढा-चढा कर आका जा सकता है। वे 
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पार्टी समितियों को एक सामान्य निदेशन में संयुक्त तथा संघदित 
करते थे। रूस में गृप्त रूप से काम करनेवाले बोल्शेविक अत्यंत 
बेसब्री के साथ उन पत्रों की प्रतीक्षा करते थे और उन्हें बड़े चाव 
से पढ़ते थे। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ला “ लेटर-वक्स ” के संदेशों की झब्दा- 
वली तैयार करने में भी ब्लादीमिर इल्यीच की मदद करती थीं। 
वे संदेश हमारे काम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते थे और उनकी 
गोपनीयता बनाए रखना लाजिमी था। वे रूप में संक्षिप और ऐसी 
गब्दावली में लिखे हुए होते थे कि उन्हें केवल वे ही समझ सकते 
थे जिन्हें संबोधित करके वे लिखे जाते थे। उनके द्वारा आदेश और 
सुझाव दिए जाते थे, सूचना मांगी जाती थी, पन्नों के मिलने की 
सूचना दी जाती थी या बहुत दिनों से अपेक्षित उत्तर न मिलने के 
संकेत दिए जाते थे, अमुक-अमुक पत्र की सांकेतिक भाषा पढ़ने 
में असमर्थता की सूचना दी जाती थी, आदि। जिस अवधि में 
(१६०३ के नवम्बर से १६०४ के अन्त तक ) बोल्शेविकों के पास 
कोई अपना अखबार नहीं था, उस में उक्त संदेशों को छापने का 
क्रोई माधन नहीं था, लेकिन जब “व्पेयोंद * नामक अख़बार 
मिकलने लगा , तब उन्हें प्राय: हर अंक में छापा जाने लगा। कभी- 
कभी तो “ लेटर-ब्रक्‍्स ” बहुत लम्बा हो जाता था। उदाहरण के 
लिए , 'व्येयोंद के €वे अंक में उक्त कालम २६ पंक्तियों का हो 
गया था। मिसाल के तौर पर २१ अप्रैल १६०४५ को, “ब्पेयोद ' 
के १५वें अक में प्रकाशित निम्नलिखित “लेटर वक्‍स” प्रस्तुत 
है, जो कोई बहुत बडा नहीं है. 

“ नाता पत्र 'डेवेलप' नहीं हो सका, घोल वहुत कमजोर 
है... स्पीत्सा! वह पत्र 'डेवेलप' नहीं किया जा सकता, जिसमें 


नि _ दूमरी कांग्रेस में पार्टी के अदर फूट पड़ जाने से बह वोल्शेविकों और 
भेविकों में बट गई। इसके बाद ईस्क्ा' ( लेनिन द्वारा संस्थापित तथा संचालित , 
प्रानिकारी साजर्मवादियों का पहला अखिल रूसी गैरकानूनी अखबार ) पर मेंशे- 
बिकी में कब्जा कर लिया और ५०वें अक (१६ अक्तूवर १६०३) से बह उनवग 
मुचपत्र बन गया। चाद भे , बोल्मेविको ने 'व्येययोंद ' नाम से खुद अखबार निकाला , 
जा जनवा में १६०४ की जनवरी से मई तक ( कूल १८ अक ) निकला। अधिक 
ब्योरे के लिए इसी किलाब के पु० २०-२३ देखे ।-- सं० 
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प्रस्ताव है। कोल्या ! पत्रवाहक से पत्र और पत्ते हासिल हुए। 
ब्लादीमिर ! पत्र मिला, धन्यवाद। ओदेस्सा, “एक देहातो को! ! 
तुम्हारा पत्र बहुत दिलचस्प है। लिखते रहो। तन्‍रा! पत्र, सख्या 
१,२,३ और ४, मिले। सख्या २ और ३ की दोल्‍दो प्रतिया। पत्र 
के लिए पता दुबारा भेजो। लोला! क्‍या तुम्हे पैसा और पत्र मिल 
गये ? अन्तोन ! पत्र मिल गया। फ़ी० एस० ! तीसरा पता बिलकुल 
ठीक है। 'ईस्क्रा' के खिलाफ विरोध के लेखक! धन्यवाद, लेकिन 
वह छापने योग्य झायद हीं है हर छोटी बात का जवाब कोई नही 
दे सकता। स० स० प० ! पत्र और प्रस्ताव मिल गए। अन्‍्तोनीना ! 
नियमित रूप से मिल रहा है।” 

मैं रोज़ तड़के सुबह नादेज्दा कोन्स्तात्तीनोब्ना के पास पहुच 
जाती थी और दिन के अधिकतर समय उनके साथ काम करती 
रहती थी। रूए दे दोविद ( दाविद मार्ग , जैसा कि हम कहते थे ) 
पर उनका रसोईघर समेत दो कमरों का एक छोटा मकान था, 
जिसके दोनों कमरों में एक-एक खिड़की थी। नादेज्दा कोन्स्ता- 
न्तीनोव्ना की मा, येलिजावेता वासील्येब्ना भी, जो बहुत भली 
बुद्धा थी, उसी मकान में रहती थी। वे शायद ही कभी अपनी बेटी 
से अलग रही और मरने के दिन तक उन्ही के साथ बनी रही। 
ब्लादीमिर इल्यीच उनका वहुत खयाल रखते थे और वह भी उन्हें 
दिल से चाहती थी। 

व्लादीमिर इल्यीच का परिवार बहुत सादगी से रहता था। 
येलिज़ाबेता वासील्येव्ना उनकी गृहस्थी चलाती थी, बाज़ार से 
सौदा-सुलुफ लाती थी, खाना पकाती थी और कमरो की सफाई 
करती थी। वे ज्ञान्त स्वभाव की थी और नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना 
तथा ब्लादीमिर इल्यीच का बहुत ध्यान रखती थी। नादेज्दा कोन्स्ता- 
न्तीनोब्ना को जब कभी अपने काम से घडी दो घडी की फुर्मत मिलती 
थी, तो वे गृहस्थी के काम में अपनी मा की मदद किया करती थी। 
वे मुझसे अक्सर कहती थी कि गृहस्थी का काम अपने आप में इतना 
बुरा नहीं है, इसलिए इस से परेशानी नहीं होती। परेशानी तो 
इस बात से होती है कि काम के बारे में सोच-विचार करने की 
जरूरत होती है। 
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मकान के एक कमरे में नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना तथा उनकी 
मां रहती थीं और दूसरे में व्लादीमिर इल्यीच। उनके मकान में 
साधारण मजदूरों के मकान की तरह ही मामूली साज़-सामान थे। 
ब्लादीमिर इल्सीच के कमरे में एक लोहे का पलंग था, जिसपर 
छात्र के रेमों से भरा गद्दा विछा हुआ था और एक छोटी सी मेज 
के साथ दो या तीन कुर्सियां थीं। उसी कमरे में वे रूस से आनेवाले 
साधियों से मिलते और उनसे बातचीत किया करते थे। लेकिन , 
सूद अपने काम के लिए वे “सोसियेते दे लेकत्यूर' के सार्वजनिक 
पुस्तकालय में बैठना बेहतर समझते थे, जहां बड़ी अच्छी सुविधाएं 
उपलब्ध थी। वे तड़के सवेरे पुस्तकालय के लिए रवाना हो जाते 
थे, तिपहरी का थाना गाने घर आते थे और फिर रात के यसाने - 
सा शाम की चाय के वक्‍त तक के लिए काम करने वापस चले 
जाते थे। जहां तक मुझे याद है, वे लोग तिपहरी का याना चार 
बजे याया करते थे। में कभी-कभी वहीं रक जाया करती थी और 
तिपहरी का खाना , यहां तक कि बहुत अधिक काम होने पर रात 
का थाना भी उन्हीं लोगों के साथ याती थी। उन दिनों की याद 
मेरी सबसे मृल्यवान निधि है। ब्लादीमिर इल्यीच आम तौर से 
बहुत जिन्दादिल और विनोद-प्रिय थे, वे येलिजावेता वासील्येब्ना 
को यह कहकर चिढ़ाया करते थे कि किसी आदमी के लिए दो 
धादिया करने की बूरी से बूरी सजा दो सासो का मिलना है। 
ब्नादीमिर एल्यीच हमारे काम के बारे में न तो खाते समय बात 
फरने थे. ने ही साय के वयनत। वे खाना बड़े चाव से याते थे, 
साने में सास पसन्द्र का कभी कोई आग्रह नहीं करते थे ; बल्कि 
सच तो यह है कि वे चाहे जो कुछ भी साते थे, उससे उन्हें कोई 
अतर नहीं पडता था। 

परिवार की अद्भुत मैप्रीपूर्ण सद्भावना देखकर मुझे बेहद 
सभी होती थी, जो ऊने आदर्णो के प्रति निप्ठा, समान आत्मिक 
अभिरुनियों , पारम्परिक विश्वास और सम्मान पर आधारित थी। 

में आम तौर से लेपेशीन्स्की दम्पति* द्वारा संचालित भोजन- 

_._ पान्तेलेइमोन तथा ओल्या सेपेशीन्स्की - पुराने बोल्शेविक। थे ६६०३- 
६६०४ में उम्पयामी बोल्शेवियों के जेनेया-दल में काम करने थे।- सं० 
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भवन में खाना खाती थी, जैसा कि अधिकतर रूसी राजनीतिक 
उत्प्रवामी करते थे। वहा सुबह से रात तक लोगो की भीड लगती 
रहती थी। वह वास्तव में एक बोल्शेविक क्लब जैसा था। लोग 
वहा अपने साथियों से मिलने, नवीनतम समाचार सुनने-सुनाने , 
वाद-विवाद करने , शतरज खेलने या कोई रिपोर्ट सुनने जाते थे। 
रूस से आनेवाले साथी सबसे पहले लेपेशीन्स्की दम्पति के भोजन- 
भवन में ही आते थे। वहा एक किराये का पियानो रखा था और 
शाम के समय हम अक्सर से० इ० गूसेव का गाना या प० अ० 
क्रासिकोव का वायलिन-वादन सुनते थे। मैं पियानो पर उनकी 
सगत करती थी और कभी-कभी अकेले भी कोई घुन वजाती थी। 
वहा कभी-कभी ब्लादीमिर इल्योच भी आते थे। गूसेव के पास, 
जो एक अत्यन्त सक्रिय वोल्शेविक और दूसरी पार्टी काग्रेस के 
प्रतिनिधि थे, बहुत सुरीला गला था और समीत में उनकी अच्छी 
पैठ थी। ब्लादीमिर इल्यीच उनसे दर्गोमीज्स्की, रुविश्ताइन और 
चायकोव्स्की का सगीत सुनना पसन्द करते थे। 

पियानो पर जो धुने मैं बजाती थी, उनमे बीथोवेन की करुण 
वाद्यमगीत-रचना - ?4८४प४८ 507809 -ब्लादीमिर इल्यीच को 
सवसे प्रिय थी। एक बार जब मैं उसे वजा चुकी, तो व्लादीमिर 
इल्यीच मेरे पास आए और बोले, “आपको ज़रूर अम्यास करना 
चाहिए।” इन शब्दों ने मुझे चकित कर दिया और मैंने सोचा, 
“ अच्छा, तो इसकी इजाजत है?!” युवावस्था के प्रारभिक दिनो 
में मैंने पिसारेब* की क्ृतिया बहुत पढ़ी थी और उनका एक वाक्य 
मेरे दिमाग में नक्म हो गया था “एक भी व्यक्ति के अशिक्षित 
रहते हुए यदि कोई समाज कला के अध्ययन मे प्रवृत्त होता है, 
तो वह एक ऐसे जगली आदमी की तरह है जो फिरता तो नगा 
है, मगर बाहों में सोने के कडे पहनता है।” इस विचार का मुझपर 
जोरदार प्रभाव पडा और इसके बावजूद कि मैं सगीत-विद्यालय 
की अन्तिम कक्षा में विज्येप योग्यवा के साथ पास हुई थी, मैंने उसे 


* द० इ० पिसारेव (१८४०-१८६८) -प्रमुख रूसी क्रातिकारी जनवादी, 
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पीटर्सवर्ग के मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत की सचिच हुई। 
जैनेवा में देर तक रहने का हम में से किसी का इरादा नहीं था। ' 
लेकिन रूस में अच्छी तरह पर्चा लिखने की निपुणता बहुत उपयोगी 
हो सके, इसलिए हमने क्रासिकोब का प्रस्ताव खुशी से स्वीकार 
कर लिया। फिर भी , हमारे पाठ जल्द ही खत्म हो गये: इस काम 
में कुछ न कुछ अस्वाभाविक था। 

हम कभी-कभी अपनी जामे लैडोल्ड काफे मे गुज़ारते थे। 
बहा मात्र रूसी राजनीतिक उद्यवासियों के इस्तेमाल के लिए ही 
एक कमरा सुरक्षित था, जिसमे से गली में निकलने के लिए एक 
अलग दरवाजा था। वहा हम ज्ञामों को बैठ जाते और एक गिलास 
बीयर पीते हुए बाते या वहस करते और शतरज खेलते। लैडोल्ड में 
केवल वोल्शेविक ही जाते थे। कम से कम मेरी मुलाकात वहा किसी 
मेन्शेविक से नहीं हुईं। मैं अधिकतर गूसेव के माथ शतरज खेलती 
और क्रासिकोव हमारा घ्यान वुरी तरह भग करते हुए खेल देखते 
रहते। कभी-कभी झतरज की एक बाजी के लिए वहा ब्लादीमिर 
इल्यीच भी आ जाते थे। कभी-कभी मैं और मारीया इल्यीनिच्ना 
एक साथ बैठकर वहा घटे दो घटे बिता देती। 

मारीया इल्यीनिच्ना उल्यानोवा* १६०४ के सितम्बर के 
अन्त या अक्तूवर के शुरू में जेल मे छूटने के तुरत बाद ही जेनेवा 
आ गयी थी। परिचय हुआ नही कि हम में एक-दूसरे के प्रति गहरी 
मित्रता पैदा हो गई, जो आजीवन बनी रही। १६०४५ में मैं उनसे 
पीटर्सवर्ग मे ऋन्‍्तिकारी काम के सिलसिले में अक्सर मिलती थी। 
अक्तूबर क्रान्ति के वाद जब सोवियत सरकार मास्को चली आई, 
तब मारीया इल्यीनिच्ना ब्लादीमिर इल्यीच के साथ ही रहने लगी। 
वे उन्हे असीम स्नेह" करती थी और उनकी दिली दोस्त थी। उन 
दिनों हम एक-दूसरे से रोज ही मिलती थी। मारीया इल्यीनिच्ना 
मुझे बताती थी कि ब्लादीमिर इल्यीच उनकी कितनी अच्छी देखभाल 
करते है। जिस दिन पानी पडता, उस दिन उन्हे रबड़ के जूते 


# झारीया इल्यीनिच्ना उल्यानोवा ( है८६७८-१६३७) बोल्शेविक पार्टी की 
एक सबसे पुरानी सदस्य, पेशे से पत्रकार। ब्लादीमिर इ 7 पे 
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पहने बिना नहीं निकलने देते, और यदि वे कभी थ्रकी हुई दिखाई 
देती, तो वे अपने विभिप्ट विनोंदग्रिय ढंग से उनसे पूछते कि वह 
कहीं “बहुत थकी ” तो नहीं हैं। एक दिन जाड़े में ब्लादीमिर इल्यीच 
और मारीया इल्यीनिच्ता दोनों मुझे करेमलिन के मैदान में टहलते 
हुए मिल गए। मारीया इल्यीनिव्ना और मैंने वर्फ़ के गोले बनाकर 
एक दूसरे पर फेंकने का खेल शुरू कर दिया। हम तब तक हंसते 
और खेलते रहे, जब तक कि मेरे गोलों से मारीया इल्यीनिच्ना 
के कोट का कालर न भर गया। ब्लादीमिर इल्यीच तव उनके 
पास आए और बड़ी फ़िक्रमन्दी के साथ वर्फ़ को झाड़ गिराया, 
ताकि वह गलकर उनके गले से नीचे न बहने लगे। ब्लादीमिर 
इल्यीच की बीमारी के दिनों में उन्होंने और नादेज्दा कोस्स्तान्ती- 
नोव्ना ने उनकी दिन-रात तीमारदारी की और उनकी अन्तिम सांस 
तक उनके पास से हिलीं तक नहीं। मारीया इल्यीनिज्ना एक पेशेवर 
ऋन्‍्तिकारी थीं और पार्टी के प्रति उनकी असीम निष्ठा थी। उन्होंने 
वस्चुत: अपना सारा जीवन तथा शक्ति क्रान्तिकारी कार्यो के लिए 
समर्पित कर दी थी। १६३७ के जून के शुरू में वह अकस्मात्‌ 
ऐसी बीमार पड़ी कि फिर कभी होंगे में नहीं आयी और 
उसी माह की १३ तारीख को उनकी मृत्यु हो गयी। 

मारीया इल्यीनिच्ना और मैं अक्सर जेनेवा के आस-पास के देहा- 
तो में माइकिल-सैर के लिए जाती थी। कभी-कभी व्लादीमिर इल्यीच 
भी हम लोगों के साथ हो लेते थे। एक जाम को हम तीनों नगर 
के सिरे पर एक ऐसी पगडडी से होकर देहात की ओर जा रहे 
थे, जिसके दोनों तरफ उथली खाइयां थी। ब्लादीमिर इल्यीच 
सबसे आगे थे. मैं उनके पीछे थी और मसारीया इल्यीनिच्ना सबसे 
पीछे थीं। रास्ता जरा सा ढलवा था। मैंने साइकिल पर चढ़ना 
अभी-अभी ही सीखा था और मुझे यह तक नहीं मालूम था कि 
पिछले पहिये में ब्रेक जैसी कोई चीज भी होती है। अगले पहिये 
के बेक ने काम करने से इनकार कर दिया। फलत: जब मेरी माइकिल 
की गति तेज हो गई और वह ब्लादीमिर इल्यीच की साइकिल 
के विलपुज्ल पास पहुंचने लगी, तो मैं लाचार हो गई। मैंने चिल्लाकर 
कहा कि मेरी साइकिल उनसे टकराने ही वाली है। उन्होंने मुड़कर 
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पीछे देखा और खतरे को समझकर अपनी साइकिल को खाई में 
मोड लिया। वे साइकिल के गिरने से पहले ही उसपर से कूदकर 
बच गए, मगर उनकी साइकिल खाई में टकरा गई और उसका 
हैंडिल इतनी बुरी तरह मुड गया कि फिर उसपर सवारी नहीं 
की जा सकी। व्लादीमिर इल्यीच ने न तो गुस्से और न ही लानत- 
मलामत का एक दाब्द भी कहा। इससे मुझे अपने पर और अधिक 
गुस्सा आया कि मैंने क्यों अपना मानसिक सतुलन खोया और उनसे 
पहले ही क्यो न अपनी साइकिल खाई में मोड दी। मेरी बहादुरी 
पर हंसते और मज़ाक करते हुए वे हम लोगो को पास के एक गिरजा- 
घर के बाहर पडी बेंच की ओर ले गए। मिरजाथर से हारमो- 
नियम की आवाज़ आ रही थी। बहा हम लोग गाता सुनते हुए 
कुछ देर बैठे रहे और फिर पैदल ही नगर की ओर लौट चले। 
नगर से बाहर की मह साइकिल-सैर ब्लादीमिर इल्यीच को 
बडी पसंद थी और आम तौर से इस सैर पर वह अपनी पत्नी 
के साथ निकलते थे। इससे उन्हे कम से कम उस कठोर और व्यग्र- 
कारी वातावरण से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाती थी, जो 
मेन्शेविको के साथ अधिकाधिक बिगडते हुए मम्बन्धों के कारण पैदा 
हो गया था। 
पा० मि० घशैपेशीन्स्की के सुप्रसिद्ध ख्यग्यचित्रों से कुछ समय 
के लिए उस मानसिक सनाव से छुटकारा मिलने में सहायता मिलती 
थी मेन्शेणिश अखबार “ईस्क्रा' के जून अक में मार्तोव का एक 
लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका ज्ञीर्पषक था आगे या पीछे ?' यह 
लेख लेनिन की पुस्तक “एके कदम आगे दो कदम पीछे” को लक्ष्य 
करके लिखा गया था। उसमें मार्तोब ने घोषणा की थी कि लेनित 
एक राजनीतिक लाश है और अपने सेख का उपश्ीर्षक रखा था- 
* अन्त्यैष्टिभाषण के स्थाव पर '। लेपेशीन्स्की ने फौरन एड ब्यस्य- 
चित्र बताकर जवाब दिया, जिसका शीर्षक था-' चुहो ने ब्ल्ति 
को कैसे दफनायथा '। यह उनकी एक थ्रेप्यसम कृति थी। उें 
के चेहरे प्रमुख मेन्शेविक नेताओं -मा्तोंब, दान, 
आदि -के चेहरो से मिलते-्जुलते बनाए गए थे। ब्यंसरे है 
साथ जो उपयुक्त मूलपाठ दिया गया था बढ़ रूसी बड़ वर नी 
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की कहानी चूहों और मेढकों का युद्ध के उपसंहार से लिया गया 
था। उस ब्यंग्यचित्र को सारे जेनेवा में हाथों-हाथ घुमाया गया। 
लोगों ने मूलपाठ की पंक्तियों को बार-बार दृहराते-दुहराते रट 
लिया था, जिनसे बोल्शेविकों में हंसी पैदा होती थी और मेन्शे- 
विकों में जबर्दस्त शुस्सा। वह व्यंग्यचित्र मेन्शेविकों का मज़ाक़ 
चने गया था, एक ऐसा घातक हथियार जिसके सामने मेन्शेविक 
लाचार थे। 
जुलाई में बोल्मेविक उत्प्रवासी-समुदाय की स्थिति और गंभीर 
हों गयी। रूस में केंद्रीय समिति के कई सदस्यों की गिरफ्तारी के 
फलस्वरूप उसका रूप बदल गया। नयी केंद्रीय समिति ने समझौते 
का रवैया अपना लिया तथा एक वक्तव्य ( घोषणापत्र ' ) प्रका- 
शित किया , जिसमें उन्होंने मेन्नेविकों के साथ मेल करने पर जोर 
दिया और तीसरी पार्टी कांग्रेस बुलाने था उसके लिए आन्दोलन 
का जोरदार विरोध किया। इससे साथ ही , लेनिन को, जो विदेशों 
में केत्रीय समिति के प्रतिनिधि थे, देश से बाहर केन्द्रीय समिति 
के कार्य-सचालन से अलग कर दिया गया और केन्द्रीय समिति के 
सभी सदस्यों की पूर्वस्वीकृति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने से 
उन्हें रोक दिया गया। केन्द्रीय समिति ने रूस में बोल्णेविक साहित्य 
मो! वितरण पर रोक लगा दी तथा यह मास की कि उसके स्थान 
पर मेन्ओोविक साहित्य का वित्तरण किया जाये। इस सब के कारण 
रूस में पार्टो कार्रवाइयों में गड़बड़ी पैदा होने लगी। एक के बाद 
एक संघर्षों का दौर आरभ हो गया। यह स्थिति जेनेवा में रहनेवाले 
समृचे बोल्शेविक दल के लिए बेहद कठिन थी। ब्लादीमिर इल्मीच 
के लिए तो बह सास तौर से कप्टप्रद थी, क्योंकि वे इस बात को 
अन्य सभी लोगो की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से समझते थे कि ये 
कार्रवाइर्या एक ऐसे समय में शक्ति के व्यर्थ कसा और झूस में 
पार्टी-कार्य के विघटन का कारण ब्रन रही थी, जब कि देक्ष में 
क्रान्तिकारी आस्योलन के विकास की माग यह थी कि हमारी 
पार्टों की समस्त शक्तिया एकजुट हो। 
ब्लादीमिर इत्यीच और उनके निकठतम साथियों के लिए यह 
बात साफ़ थी कि केन्द्रीय समिति के फूटपरस्त ' जुलाई-घोपषणापत्र ' 
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को उसका जवाब दिए बगैर नहीं छोडा जा सकता। मूलत. इसी 
चीज़ से उस समय जेनेवा में रहनेवाले वोल्शेविको के दल की एक 
बैठक बुलाने का विचार पैदा हुआ, जो बाद में “२२ की बैठक " 
के नाम मे सुप्रसिद्ध हुई। वैठक में लेनित द्वारा लिखित पार्टी के 
नाम अपील पर विचार-विमर्श हुआ और उसे स्वीकृत किया गया। 
लेनिन के चरित्र के नितान्त अनुरूप ही यह अपील आधद्योपात पार्टी 
की शक्ति में, संकट पर काबू पाने और तमाम मुसीवतो के बावजूद 
सही रास्ता ढूंढ लेने की उसकी क्षमता में उत्कट विश्वास से ओत- 
प्रोत थी। 

बैठक नगर से बाहर कही जेनेवा के सीमान्त पर हुई थी। 
मुझे यह वात ठीक-ठीक नहीं याद है कि वह किस इमारत में हुई 
थी, मगर यह ज़रूर याद है कि वह दूसरी मजिल पर एक बड़े 
से हाल में हुई थी। मुझे बैठक में भाग लेनेवाले सभी लोगो के नाम 
भी नहीं याद है। जेनेवा मे १६०४ की गर्मी में अनेक गुप्त काम 
करनेवाले वोल्शेविक कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हुआ था, जिनमे 
लुनाचार्स्की , बोग्दानोव , मालीनिन , वोरोब्स्की , कार्पीन्स्की , इल्यीन 
दम्पति और पेर्वूखिन दम्पति आदि थे। मैं निश्चित रूप से 
नही कह सकती कि इन में कौन-कौन बैठक से पहले जेनेवा आ 
गए थे और बैठक में भाग लिया था तथा कौन-कौन बाद में आए 
थे। लेकिन यह तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बैठक में 
ब्लादीमिर इल्यीच , नादेज्दा कोस्स्तान्तीनोब्ना, ब्ला० द० बोच- 
ब्रुयेविच , वे० मि० वेलीच्किना , लेपेशीन्स्की दम्पति , ल्यादोव दम्पति, 
पेवूखिन दम्पति, प० अ० क्रासिकोव, से० इ० गरूसेब और लीज़ा 
बनुनिआत्स उपस्थित थे। 

“पार्टी के नाम” अपील में सकट से उबरने के एक मात्र 
सभव मार्ग के रूप में तीसरी पार्दी काग्रेस के फौरन वुलाये जाने 
की जरूरत समभझाई गई थी और पार्टी संगठनों से आह्वान क्रिया 
गया था कि वे काग्रेस के आयोजन के लिए आदोलन चलाये। इस 
दस्तावेज ने रूस में वोल्शेविक पार्दों समितियों के काम में जबर्दस्त 

' भूमिका अदा की। इसने उन्हे लडाई के लिए एक हथियार , तीसरी 
पार्टी कांग्रेस बुलाये जाने के आदोलन के लिए एक कार्यक्रम प्रदान 


$. श्ह 


नि ब्लादीर्मिर 


कहे! पूरी गर्मी मे विशेषत: 
रे समिति के कार्यवाहवे 


ल्यादोवे और कर 


एक छोटे से एकाकी गाव में विताया। उन्होंने वही साहित्यिक कार्य 
की योजना के बारे में बोग्दानोव के साथ विचार-विमर्श किया और 
“ विदेश से अपना निजी अखबार प्रकाशित करने तथा रूस मे काग्रेस 
के लिए आन्दोलन विकसित करने का निश्चय किया।” 

यही बात प्रकारातर से एक पत्र में भी कही गई थी, जो मुझे 
अगस्त के अन्तिम दिनो मे ब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनो- 
ज्ना से प्राप्त हुआ था। व्लादीमिर इल्यीच ने “ यथाश्ीत्र ( बेहतर हो 
कि आज ही ) रूस में हमारे सभी मित्रों के पास” पत्र को भेज 
देने का आदेश दिया था। इसके बाद ब्लादीमिर इल्यीच के हाथ 
का लिखा हुआ पत्र का मूलपाठ था, जिसे रूस भेजना था। “ कृप- 
या फौरन हर प्रकार का पत्र-व्यवहार जमा करना और “लेनिन के 
लिए ' अकित करके हमारे पतों पर डाक से भेजना शुरू कर दीजिए। 
धन की भी सख्त जहूरत है ( वही अकित )। घटनाएं तेज हो रही 
हैं। अल्पमतवाले केन्द्रीय समिति के एक हिस्से से समकौता करके 
स्पष्ट ही उथल-पुथल की तैयारी कर रहे हैं। हम बुरे से बुरे नतीजे 
का इन्तज़ार करते हैं। आगामी चद दिनों में और ब्योरे आ रहे 
हैं।” ब्लादीमिर इल्यीच ने इस वात को वार-वार दुहराया था कि 
पत्र को फौरन डाक में डाल देना है। आगे नादेज्दा कोन्‍्स्तान्ती- 
नोब्ना के हाथ के लिखे दस पते थे, जहा पत्र को भेजना था। अन्त 
में पुनश्च करके लेनिन ने जोडा था “ और हमारे उन सभी 
मित्रों के पते पर जिनपर पूर्णत भरोसा किया जा सके।” स्पप्टत 
व्लादीमिर इल्यीच नये वोल्शेविक अख़बार के लिए सामग्री के तौर ' 
घर यह पत्र-व्यवहार इकट्ठा कर रहे थे। पत्र इसलिए नहीं निकाला 
जा सका कि धन का अभाव था। फिर भी , नवम्बर महीने में ब्ला० 
द० वोच-ब्रुयेविच किसी एक फ्रामीसी कम्पनी के साथ यह समभौता 
करने में कामयाव हो गए कि कम्पनी उधार कागज मुहैया करेगी 
और छपाई करेगी। मा० नि० ल्यादोव ने फौरी खर्चो के 
लिए कुछ धन हासिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्तत 
विदेशों तथा रूस में अखबार की विकी से धन क्राप्त होने 
की आशाएं थी। 

इन सारी बातो ने अखबार को कामकाजी , व्यावहारिक दंग 


र१ 


किया। लेनिन की पहल पर अक्तूबर में तीसरी कांग्रेस बुलाये 
जाने के संघर्ष के लिए रूस में बहुमतवालों की समितियों का एक 
ब्यूरो बनाया गया। 

.. अख़बार के अभाव की वजह से वोल्शेविक संगठनों के कार्य 
में बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी थी। रूस में पार्टी संगठनों के संचालन 
पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। 

एक वोल्शेविक अख़बार निकालने का विचार व्लादीमिर 
इल्यीच और उनके निकटतम साथियों पर अधिकाधिक हावी होता 
गया। वोल्शेविक प्रकाशन ( “ब्ला० वोंच-ब्रुयेविच और न० लेनिन 
प्रकाशन) ने लेनिन, ओल्मीन्स्की, वोरोब्स्की, ल्यादोव » बोरदा- 
नोव और दूसरे वोल्गेविकों द्वारा लिखे अनेक पैम्फ़लेट रूस भेजने 
के लिए प्रकाशित किये। मगर जाहिर था कि यह सव काफ़ी नहीं 
था। जरूरत थी नियमित रूप से निकलनेवाले एक मुखपत्र की, 
जो पार्टी संगठनों के साथ निकट सम्बन्ध बनाए रखता और रूस 
के ऋान्तिकारी जीवन में घटनेवाली घटनाओं के सम्बन्ध में फ़ौरन 
अपनी सम्मति प्रकट करता। 

अत्यधिक थक जाने के कारण व्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना को जेनेवा छोड़ने और आराम करने के लिए वाघ्य 
होना पड़ा। लगभग जुलाई के मध्य से सित्तम्वर के मध्य तक वे 
लाक दे ब्रे नामक झील के पास एक गांव में ठहरे और स्विट्जरलैंड 
के पहाड़ों में पैदल सैर करते रहे। पूरी गर्मी भर, विशेषत: अगस्त 
में ब्लादीमिर इल्यीच ने जेनेवा में केंद्रीय समिति के कार्यवाहकों -- 
ववा० द० वोच-ब्रुयेविच, मा० नि० ल्यादोव और पा० नि० लेपे- 
शीन्स्की - के साथ उत्र-व्यवहार के ज़रिये निकट संपर्क बनाये रखा। 
वे उनके काम का मार्गदर्शन करते रहे और उनकी मार्फ़त रूस की 
डाक प्राप्त करते रहे। 

सप्टतया, उस समय तक ब्लादीमिर इल्यीच के दिमास 
में एक वोल्लेविक अख़बार निकालने की योजना निश्चित रूप ग्रहण 
कर चुकी थी। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ने अपने संस्मरण में लिखा 
है कि उन्होंने और ब्लादीमिर इल्यीच ने अगस्त का महीना बोग्दा- 
नाव, ओल्‍ल्मीन्स्की और पेवूखिन के साथ लाक दे ब्रे झील के निकट 
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एक छोटे से एकाकी गाव में विताया। उन्होंने वही साहित्यिक कार्य 
की योजना के बारे में वोग्दानोव के साथ विचार-विमर्श किया और 
“ विदेश .से अपना निजी अखबार प्रकाशित करने तथा रूस मे काग्रेस 
के लिए आन्दोलन विकमित करने का निश्चय किया।” 

यही चात प्रकारांतर से एक पत्र में भी कहीं गई थी, जो मुझे 
अगस्त के अन्तिम दिनों मे ब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनो- 
ब्ना से प्राप्त हुआ था। ब्लादीमिर इल्यीच ने “ यथाश्ीघत्र ( बेहतर हो 
कि आज ही) रूस में हमारे मभी मित्रों के पास” पत्र को भेज 
देने का आदेश दिया था। इसके बाद ब्लादीमिर इल्यीच के हाथ 
का लिखा हुआ पत्र का मूलपाठ था, जिसे रूस भेजना था। “कृप- 
या फौरन हर प्रकार का पत्र-व्यवहार जमा करना और 'लेनित के 
लिए' अकित करके हमारे पतो पर डाक से भेजना शुरू कर दीजिए। 
धन की भी सख्त ज़रूरत है ( वही अंकित )। घटनाएं तेज हो रही 
हैं। अल्पमतवाले केन्द्रीय समिति के एक हिस्से से समझौता करके 
स्पष्ट ही उथन-पुथल की तैयारी कर रहे है। हम बुरे से बुरे नतीजे 
का इन्तजार करते हैं। आगामी चंद दिनों में और ब्योरे आ रहे 
हैं।” ब्लादीमिर इल्यीच ने इस बात को बार-बार दुृहराया था कि 
पत्र को फ़ौरन डाक में डाल देना है। आगे नादेज्दा कोल्स्तान्ती- 
नोब्ना के हाथ के लिखे दस पते थे, जहा पत्र को भेजना था। अन्त 
में पुनश्च करके लेनिन ने जोडा था: “ और हमारे उन सभी 
मित्रों के पते पर जिनपर पूर्णत भरोसा किया जा सके।” स्पप्टत. 
ब्लादीमिर इल्यीच नये बोल्शेविक अखबार के लिए सामग्री के तौर * 
पर यह पत्र-व्यवहार इकट्ठा कर रहे थे। पत्र इसलिए नहीं निकाला 
जा सका कि धन का अभाव था। फिर भी , नवम्बर महीने में ब्ला० 
द० बोच-ब्रयेविच किसी एक फ्रांसीसी कम्पनी के साथ यह समभौता 
करने मे कामयाव हो गए कि कम्पनी उधार कागज़ मुहैया करेगी 
और छपाई करेगी। भा० नि० ल्यादोव ने फौरी खर्चो के 
लिए कुछ धन हासिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्तत 
विदेशों तथा रूस मे अख़वार की बिकी से धन प्राप्त होने 
की आशाए थी। 

इन सारी बातो ने अखबार को कामकाजी , व्यावहारिक ढग 
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ने शीघ्र ही यह सिद्ध कर दिया कि लेनिन की चेतावनी कितनी 
सही थी। उदारबादी पूंजीपति वर्ग १६०५-१६०७ की कान्ति के 
दौरान अपना नक़ाब उतारकर एक प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति के रूप 
में सामने आया। ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी रिपोर्ट बड़े 
भावनात्मक ढंग से पढ़ी। उन्होंने, जैसा कि हम कहते हैं, मेन्शेविकों 
के बख्िए उधेड़ दिए। वे बस्तुतः क्रोध के मारे आपे से बाहर थे। 
ब्लादीमिर इल्यीच की रिपोर्ट को पैम्फ़लेट के रूप में प्रकाशित करके 
रूस भेजा गया। 

अन्ततोगत्वा हम सबकी खुशी के बीच 'व्पेयोंद ' का पहला 
अंक ४ जनवरी १६०४ को निकल आया। मुझे अपनी प्रति उस समय 
मिली, जब में पेरिस में थी। 

दिसम्बर १६०४ में ब्लादीमिर इल्यीच ने प० अ० कासिकोव 
को इसलिए पेरिस भेजा कि वे वहां के रूसी बोल्शेविक दल को 
एकजुट करें। उन्हें दल का सचिव नियुक्त किया गया था। प्रायः. 
दो सप्ताह बाद मैं भी पेरिस चली गई। पहले-पहले तो मैं पेरिस को 
देखकर हकक्‍का-वक्‍का रह गई। विराट नगर, उसकी सड़कों पर 
जीवन की चहल-पहल , उसके अनेक ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय , 
सूक्े और लक्सेमवर्ग, कला-कक्ष में चित्रकला और मूर्ति-कला की प्रद- 
शैनी ... यह सारा कुछ नया और मोहक था। मगर शीघ्र ही मेरी 
पहली धारणाओं की चमक-दमक खो गई और वह विस्तृत तथा 
जनाकुल नगर मेरे मन में एक रिकतता और उदासी की भावना 
भरने लगा। रूसी उत्प्रवासियों का समुदाय बहुत छोटा था। पुराने 
साथियों में से फ़िलातोव थे, जिन्होंने पेरिस में अनेक वर्ष विताए 
थे और युवजनों में मुझे साथी बेर, ईनबेर , नादया शेवेलिना और 
राचेल रिव्लीन याद हैं। 

संगठनात्मक संघर्ष जितना जेनेवा में कठोर था, उतना 
पेरिस में नहीं था और वहां मेन्शेविकों के साथ मुठभेड़ें भी 
बहुत कम होती थीं। लेकिन जेनेवा में रूसी कऋरान्तिकारी 
जीवन की धड़कन जितनी जीवंतपूर्ण ढंग से महसूस होती थी, 
उतनी पेरिस में नहीं : वहां लेनिन नहीं थे, जिनकी ओर रूस के 
पार्टी संगठनों के सूत्र अनवरोध्य ढंग से खिंचे आ रहे हों। 


र्४ 


जेनेवा से हमारा सम्बन्ध मुख्यत. मारीया इल्यीनिच्ना के साथ 

होनेवाले पत्र-व्यवहार द्वारा कायम रहा। वे विस्तारपूर्वक लिबती 
थी, हमें रूस से प्राप्त सूचनाएं भेजती थी और यह बताती 
थी कि जेनेवा में क्या हो रहा है। वे हमें साहित्य भेजती थी, 
जिसमे जेनेवा के वोल्शेविक प्रकाशन द्वारा निकाले गए पैम्फ्लेट 
और पेरिस समूह तथा रूस रवाना करने के लिए “लिफाफ़ों में ” 
' व्पेयीद ' अखबार की प्रतिया च्यामिल होती थी। समय-समय पर 
कोई साथी जेनेवा से माहित्य और चित्र ( अनुकृति ) लेकर आ 
जाता था, जिनके पीछे डाक से रूम भेजने के लिए छपी हुई बोल्शे- 
विक सामग्री चालाकी के साथ चिपकाई गई होती थी। यह सारी 
/छपी हुई सामग्री उन दिनों सिगरेट के कागज़ जैसे वहुत ही पतले 
कागज पर निकाली जाती थी, जिसमे उसे रूस भेजना काफी 
आसान हो जाता था। जो साथी पेरिस आते थे , उनमे थे वोरोब्स्की , 
बोंच-ब्रुयेविच , लुनावार्स्की , एस्सेन (“वैरन" और उनके भाई 
“बूर” ) आदि। 

जनवरी या फरवरी १६०५ में मुझे लिखे अपने एक पत्र 
में मारीया इल्यीनिच्ना ने खबर दी कि रूस में कई पार्टी संगठनों 
की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है और आश्ञा प्रकट की कि “बव्पे- 
योंद की वजह से हालते वदलेगी। मारीया इल्यीनिच्ना ने लिखा 
कि और अधिक लोगो को रूस भेजना महत्वपूर्ण है। कुछ धन-प्राप्ति 
की भी आशझ्ञा है, लेकिन अभी तक मिला कुछ भी नहीं है। 

“ कहा जाता है कि पीटर्सवर्ग मे कोई १७ मेन्दोविक पकडे 
गए। ओदेस्सा में काम कुछ बुरा नहीं चल रहा है। अब “चाचा” 
( ली० मि० क्निषोविच - ली० फ़ो० ) वहा है। वहा १४ मेन्शेविक 
पहुंच गए हैं। “चाचा” ने आठ आदमियों का एक प्रचारक-दल 
बना दिया है-चार वोल्शेविक और चार मेन्शेविक, मगर 
ऐसा लगता है कि हर चीज़ इस वात का सकेत दे रही है 
कि फूट के कारण अलग-अलग वोल्शेविक और 'मेन्य्ेविक समितियों 
का गठन होगा। 

“और ये रही हमारी जेनेवा की स्थानीय खबरें मारतोंव 
ने उदारतावाद और समाजवाद पर एक रिपोर्ट पढी। वह बेहद 


हि ९४१ 


खराव और बेमानी थी, मानो पांचवें दर्जे में पढ़नेवाले विद्यार्थियों 
के लिए तैयार की गयी हो। किसी भी प्रकार की बहस या नए 
ईस्क्रा ' के लिए नई योजना से बेहद एहतियात के साथ परहेज 
किया गया था, यहां तक कि बोइनोव ( अ० वा० लुनाचास्कों- 
ली० फ़ो० ) , जिन्होंने वोलने का इरादा किया था, बहुत चाहकर 
भी बोलने के लिए नहीं खड़े हो सके, क्योंकि उसमें विरोध करने 
के लिए कुछ था ही नहीं ... हमारे लोगों ने कई मंडलियां बना 
ली हैं - संगठनात्मक , आन्दोलनात्मक , प्रचारात्मक और प्राविधिक। 
काम चुस्ती से चल रहा है, बैठकों के कार्य-विवरण लिखे जाते 
हैं। अब तक तो काम दिलचस्प और फतलप्रद है, आगे के बारे में 
नहीं जानती ... 

मारीया इल्यीनिच्ता ने लिखा कि उन्हें आशा है कि हम 
लिफ़ाफ़ों में डाक से साहित्य भेजने के काम को कुशलतापूर्वक चलाएंगे। 
“इसका बहुत अधिक महत्व होगा, विशेषत: इसलिए कि, 
जैसे मालूम हुआ , दूसरे समूहों में यह काम बहुत बुरी तरह चलाया 
जा रहा है। लीपज़िंग, जिसके वारे में हम बहुत आशान्वित थे, 
मुख्यतः 'ईस्क्रा ' (!! ) भेजने में व्यस्त है। लन्दत बिल्कुल मौन 
है, आदि। ” आगे, मारीया इल्यीनिच्ना ने उन सभी पतों की एक 
सूची मांगी थी, जहां पेरिस से बोल्शेविक साहित्य भेजा जा रहा 
था। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्‍या हम इसका कोई रेकार्ड 
रखते हैं कि कौन चीज कहां भेजी जाती है। उन्होंने हमें कुछ नए 
- पते देने का भी वादा किया था। “महत्वपूर्ण केवल यह है, 
उन्होंने लिखा था, “कि उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ” 

पेरिस जैसे बड़े शहर से भी लिफ़ाफ़ावन्द साहित्य या दूसरी 
मुद्रित सामग्री केवल थोड़ी मात्रा में ही - रोज़ एक या दो पार्सलों 
से अधिक नहीं-भेजी जा सकती थी, ताकि सरहद पर कोई 
गड़बड़ी न हो। डाक द्वारा “लिफ़ाफ़ों” को नियमित रूप से प्रति- 
दिन भेजे जाने के महत्व को आज कोई मुश्किल से समझ पायेगा। 
और इस महत्व को समझे बिना रूस में पार्टी मुखपत्र के नए अंकों 
के पहुंचने के महत्व को भी नहीं समझा जा सकता , जिसमें लेनिन 
के लेख छपे होते थे। इन “छोटे चालानों ” का भेजना पेरिस में 
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हमारे काम का वहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम उसे अपनो 
पूरी क्षमता के साथ अजाम देते थे। 

हमारे ऊपर राजनीतिक प्रवामियों के समुदाय के बीच बो- 
ल्शेविक साहित्य का वितरण करने तथा आनेवाले साथियों (जो 
मुख्यतः जेनेवा से आये हुए थे ) का इतजाम करने की भी जिम्मे- 
दारी थी। हम पार्टी कोप भें धन-मग्रह के लिए जलपान के साथ 
साध्य गोप्ठिया करते थे और भाषण का आयोजन करते थे , जिसके 
लिए कुछ प्रवेश-शुल्क लेते थे, आदि। 

जनवरी ६£ की घटनाओ* ने समूचे उत्प्रवामी-समुदाय को 
हिला दिया। हम रूस से अधिकाधिक नई ख़बरों की वेन्सब्री से प्रती- 
क्षा किया करते थे। रात-रात भर हमारा एक दल पेरिस के आलोक- 
स्‍नात “ग्रा बुलवार” पर चक्कर काटता रहता। वीच-बीच में 
हम अख़वारों के दफ़्तरों मे यह जानने के लिए टपक पड़ते थे कि 
रूस से कोई नया त्तार तो नही आया है। हमे ऐसे लगता था जैमे 
कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, हम कमरो मे थान्त 
नही बैठ सकते थे, सो नहीं सकते थे। रूस लौटने की वात मन में 
रोज से केही अधिक उठने लगी थी, लेकिन हम उस समय लौट 
नही सकते थे। 

६ जनवरी के चन्द दिन बाद हम एक मभा में शरीक हुए, 
जो त्रोकादेरो प्रासाद के ग्रैड हॉल में हुई थी, जहा ६£ जनवरी की 
घटनाओं के वारे में जोरेस ने भाषण किया। पूरा हॉल, जिसमे 
१०,००० आदमियो के बैठने की जगह थी, खचाखच भरा हुआ 
था। जोरेस मच पर तेज़ी के साथ इधर-उधर टहल रहे थे, प्राय 
दौड रहे थे। उन्होंने ठीक फ्रासीसी भाषण-शैली में सस्वर और 
सकरुण भाषण किया, मानो कवितापाठ कर रहे हो। रूसी कातो 
के लिए वह अजीव लग रहा था, मगर उनके जोजझ्ीले भाषण ने 
श्रोताओं को इतना उत्तेजित कर दिया कि जब उनका भाषण समाप्त 


+ ६ जनवरी १६०५ ( पुरानी प्रणाली )-इस दिन जारशाही सरकार 
ने पीटर्सवर्ग के मजदूरों के एक झातिमय प्रदर्शन पर ग्रोलिया चलवाई, जो जार 
पास एक थाचिका पेश करने जा रहे थे। वह दिन पहली रूसी त्राति का 
दिन सिद्ध हुआ।- स० 
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हुआ, तो सबने एक स्वर से नारा लगाना शुरू कर दिया, जो कई मिनट 
तक चलता रहा, ५७5585आ॥ 'भंट085! 45885आ॥ वरा०085|9 
( हृत्यारा निकोलाई ! )। इसका प्रभाव बड़ा ड्री उत्साहवर्धक था, 
पर प्रासाद से बाहर निकलकर हमने देखा कि फाटक पर घुड़सवार 
पुलिस तैनात है। फ्रांसीसी संविधान अपने नागरिकों को किसी 
बंद इमारत के भीतर मन चाहे ढंग से चीखने-चिल्लाने, उत्तेजित 
होते तथा क्रान्तिकारी भाषण करने की इजाजत देता था, लेकिन 
बाहर निकलकर तो उन्हें तमीज़ के साथ पेश आना ही था... देस 
हज़ार की भीड़ सड़क पर एक शान्त , मंद धारा की भांति निकली 
और हर कोई अपनी राह चला ग्या। ह 

उसके बाद कई रात लगातार हम विभिन्‍न संाध्य-समारोहों 
और संगीत-गोष्ठियों में “€ जनवरी के पीड़ितों के सहायतार्थ / 
धन-संग्रह के लिए घूमते रहे। फ्रांसीसी नर-नारियों ने खुशी से चन्दे 
दिए। हर सुबह हम वेसब्री के साथ ताजे अखबारों पर टूट पड़ते 
थे कि पीटर्सवर्ग में हो रही बातें जान लें। निह॒त्थे मजदूरों के ऊपर 
गोलीवारी , बड़ी संख्या में हताहतों से - जारशाही जल्लादों के इस 
नृशंस अत्याचार से हम स्तंभित हो उठे। हमारा ख्याल जेनेवा की 
ओर लौट-लौट जाता। हम यह जानना चाहते थे कि वहां के साथी 
रूस से आयी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने रूस की घटनाओं को किस रोशनी में देखा है? यह क्‍या है? 
क्रान्ति का आरंभ ? 

लंबे अर्से बाद नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना ने अपने संस्मरणों 
में लिखा था: “€ जनवरी की ख़बर अगली सुबह जेनेवा पहुंची। 
ब्लादीमिर इल्यीच और मैं पुस्तकालय जाते वक्‍त लनाचार्स्की दंपति 
से मिले, जो हमारे घर जा रहे थे। मझे लनाचार्स्की की पत्नी आज्ना 
अलेक्सांद्रोव्गा की आक्ृति की याद है, जो घबराहट के मारे बोल 
नहीं पा रही थीं और निरुद्देश्य दस्ताने घुमाती रही थीं। हम उधर 
गये, जिधर पीटर्सवर्ग की घटनाओं को जानने वाले सभी बोल्डो- 
विक स्वभावतः चले आ रहे थे, यानी लेपेशीन्स्की दंपति के उत्प्रवा- 
सियों की कैंटीन की ओर। हम साथ-साथ होना चाहते थे। आये 
हुए लोग प्रायः चुप रहते, क्योंकि सब घबराये हुए और उत्तेजित 


सर्प 


थे। गाने लगे “आप शहीद हुए ..' खोगो के चेहरे ग़झीर ध॥ हब 
लोग समझ गये कि क्राति शुरू हो चुकी थी, झार में कि # 
तमाम बंधन टूट गये, अब वहे जमाना बिलकुल जहदीका $ , /#& 
“अत्याचार गिरेगा और जतता उदठेगी .. 

“हम विलक्षण जीवन गृजारने खंगे जो जेडेशा #े ह#! ४०० 
वासियों के लिए स्वानाविक था स्थानीय शस॒फ्राक्षार५% हर 
के एक संस्करण से दूसरे संस्करण तका 

५ ब्लादीमिर इल्दीच के सारे द्विचार मस बी कटड़ हिल 
हुए थे।" 

कुछ दिनो बाद इसने बड़ी खूझी के शा अऑफ्रोड # गीत 
अक का अग्रलेख उदा। ऑअलिन द्वारा रूस झ# के हे अटनफी अर 
वर्णन और विश्लेषण आलिम्ारी हर्ते मी तगड़ा ऋमे। झा. अदिट 
जैसे कोई और इसे तरह निब झब्ता दा? >अई पी ! 

ध मजदूर बर्र ने इुहयृद् आग बढुद ही सफाकएर्क सहला गीढा 
है, सर्वहाय की आलिगारी शिखा हे बड़ ही दिल ह अत 2 
की है, शिदतोी नीता अन्त विलील प्रीढट ईे इफीटों # 
बर्सो में की सन्त न व 

४ पोटर्मवर्स ेऔ दर्लनाता डिद्रोड गर ड्र्द्ट अत ॥/क कर 42४2 , 
हर हालत में बढ़ बडस्ट्रट.. ब्रीद्रत आफरए कीर #ड५9िर #च्टा 
तैयारी से किये जॉनिशाओ़े भा 
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हुआ, तो सबने एक स्वर से नारा लगाना शुरू कर दिया, जो कई मिनट 
तक चलता रहा, ५४५७४४आ०७ 'पि०085४! &5888आ॥ ०0859 
( हत्यारा निकोलाई ! )। इसका प्रभाव बड़ा ही उत्साहवर्धक था, 
पर प्रासाद से बाहर निकलकर हमने देखा कि फाटक पर घुड़सवार 
पुलिस तैनात है। फ्रांसीसी संविधान अपने नागरिकों को किसी 
बंद इमारत के भीतर मन चाहे ढंग से चीखने-चिल्लाने , उत्तेजित 
होने तथा क्रान्तिकारी भाषण करने की इजाजत देता था, लेकिन 
बाहर निकलकर तो उन्हें तमीज के साथ पेश आना ही था ... दस 
हज़ार की भीड़ सड़क पर एक श्ान्त , मंद धारा की भांति निकली 
और हर कोई अपनी राह चला गया। 

उसके बाद कई रात लगातार हम विभिन्‍न सांध्य-समारोहों 
और संगीत-गोष्ठियों में “£ जनवरी के पीड़ितों के सहायतार्थ ” 
धन-संग्रह के लिए घूमते रहे। फ्रांसीसी नर-नारियों ने खुशी से चन्दे 
दिए। हर सुबह हम वेसव्ी के साथ ताजे अखबारों पर टूट पड़ते 
थे कि पीटर्सवर्ग में हो रही वातें जान लें। निह॒त्थे मजदूरों के ऊपर 
गोलीवारी , बड़ी संख्या में हताहतों से - जारशाही जल्लादों के इस 
नृश्नंस अत्याचार से हम स्तंभित हो उठे। हमारा ख्याल जेनेवा की 
ओर लौट-लौट जाता। हम यह जानना चाहते थे कि वहां के साथी 
रूस से आयी खबरों के वारे में क्या सोचते हैं। व्लादीमिर इल्यीच 
मे रूस की घटनाओं को किस रोशनी में देखा है? यह क्‍या है? 
ऋन्ति का आरंभ? 

लंबे अर्से बाद नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना ने अपने संस्मरणों 
में लिखा था: “&£ जनवरी की खबर अगली सुवह जेनेवा पहुंची। 
व्लादीमिर इल्यीच और मैं पुस्तकालय जाते वक्‍त लुनाचार्स्की दंपति 
से मिले , जो हमारे घर जा रहे थे। मुझे लुनाचार्स्की की पत्नी आन्ना 
अलेक्सांद्रोव्या की आकृति की याद है, जो घबराहट के मारे बोल 
नहीं पा रही थीं और निष्द्देश्य दस्ताने चुमाती रही थीं। हम उधर 
गये , जिधघर पीटर्सवर्ग की घटनाओं को जानने वाले सभी बोल्शे- 
विक स्वभावत: चले आ रहे थे , यानी लेपेशीन्स्की दंपति के उत्प्रवा- 
सियों की कैंटीन की ओर। हम साथ-साथ होना चाहते थे। आये 
हुए लोग प्रायः चुप रहते, क्योंकि सब घबराये हुए और उत्तेजित 


सर्द 


थे। गाने लगे “आप झहीद हुए -* लोगों के चेहरे गभीर थे। सब 
लोग समझ गये कि क्राति शुरू हो चुकी थी, जार में विश्वास के 
तमाम वधन टूट गये, अब वह जमाता बिलकुल नजदीक है, जब 
* अत्याचार गिरेगा और जनता उठेगी. . 

*हुमप्त विलक्षण जीवन गुज़ारने लगे जी जेनेवा के सभी उत्प्र- 
वासियों के लिए स्वाभाविक था स्थानीय समाचारपत्र ्विब्यून ' 
के एक सस्करण में दूसरे संस्करण तक। 

४ ब्लादीमिर इल्यीच के सारे विचार रूस की तरफ खिचे 
हुए थे।” 

कुछ दिनों बाद हमने बडी खुशी के साथ “व्येयोंद ' के चौथे 
अंक का अग्रलेख पढा। लेनिन द्वारा रूस में हो रही घटनाओं का 
वर्णन और विश्लेषण ऋतिकारी पर्चे की तरह गूजे। क्या, लेनिन 
जैसे कोई और इस तरह लिख सकता था? -कोई नहीं ' 

“ मजदूर वर्म ने भृहयुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा 
है; सर्वहारा की क्रातिकारी झिक्षा ने एक ही दित में इतनी प्रगति 
की है, जितनी नीरस, ऊबे-ऊबे , धिनौने जीवन के महीनों और 
बरसों में भी सभव न थी 

“ पीटर्मवर्ग के वर्तमान विद्रोह का कुछ भी परिणाम निकले , 
हर हालत में यह अधिक विस्तृत, अधिक सजग और अधिक अच्छी 
तैयारी से किये जानेवाले भावी विद्रोह की दिशा में पहला कदम 
हीगा। / * 

अग्रलेख में सभी नागरिकों द्वारा हथियार सभालने और निर- 
कुझ दासन के विरुद्ध सधर्ष करने के लिए सभी क्रातिकारी शक्तियों 
को तैयार करने, उनको संगठित तथा एकत्रित करने का आह्वान 
किया गया था। 

बोल्दोविक अखबार “व्पेयोंद ' के प्रकाशन और वितरण से 
रूस मे वोल्थेविकों की स्थिति अधिकाधिक मजबूत होती गई। 
स्थानीय समितिया मेन्शेविको और बोल्शेविकों के बीच के उन 





*# ब्ला० इ० लेतिन, सकलित रचनाएं दस खण्डों से, हिंदी संस्करण, 
प्रगति प्रकाशन , मास्को १६८१, खण्ड २, पृष्ठ ३६५,३६६। - स० 


विचारधारात्मक मतभेदों की स्पष्टतर समझ हासिल करती जा रही 
थीं, जिनपर मेन्शेविक सिद्धान्तहीन तृ-तू मैं-मैं तथा रूसी समितियों 
के विधघटन और ग्रलत जानकारी के सहारे रोगन लगाने की कोशिश 
कर रहे थे। दूसरी ओर मेन्शेविक एक-एक क़दम करके अपनी 
स्थिति खोते जा रहे थे। वे चिल्लाते थे कि कांग्रेस निश्चय ही 
फूट पैदा करेगी। 

रूसी पार्टी संगठनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो 
अधिकाधिक आग्रहपूर्वक कांग्रेस बुलाने की मांग कर रहे थे, रूस 
में समझभौतापरस्त केन्द्रीय समिति ने १२ मार्च १६०५ को बहुमत- 
वालों की समितियों के ब्यूरो के साथ समझौता कर लिया और 
उसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से “पार्टी के नाम” एक अपील 
प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि वे कांग्रेस को संयुक्त रूप 
से संगठित करने के बारे में एक निर्णय पर पहुंच गए हैं। इस निर्णय 
के आखिरी पैराग्राफ़ में कहा गया था- केन्द्रीय समिति और 
ब० स० व्यू० ( बहुमतवालों की समितियों का ब्यूरों-सं० ) 
“ईस्क्रा ' के ८६ वें अंक में प्रकाशित तीसरी पार्टी कांग्रेस बुलाने के 
ख़िलाफ़ पार्टी परिषद * के प्रस्ताव को कांग्रेस संगठित करने के काम 
को रोक देने का आधार नहीं मानते। ” यह बोल्शेविकों की पूरी 
नैतिक विजय थी, यह गुटवंदी के ऊपर पार्टी के उसूलों की 
विजय थी। 

"पार्टी के नाम ' केद्वीय समिति और ब० स० व्यू० की अपील 
“व्पेयोंद ' के १३ वें अंक में ५ अप्रैन १६९०५ को छपी और उसे 
पैम्फ़्लेट के रूप में भी अलग से छापा गया। व्लादीमिर इल्यीच 
और उनके निकटतम साथियों पर इस अपील की जो प्रतिक्रिया हुई 


* पार्टी परिषद -रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी का एक नेतृत्व- 
कारी केंद्र, जिसे दूसरी पार्टी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत पार्टी नियमों के तहत उच्चतम 
पार्टी निकाय के रुप में स्थापित किया गया था। परिषद के कार्यों में केंद्रीय समिति 
और पार्टी अश्नवचार के कामों में ताल-मेल वैठाना शामिल था। नवम्बर १६०३ में 
पार्टी परिषद ने, जो वस्तुतः मेन्शेविकों के हाथ में चली गई थी, पार्टी के वहुमत 
के मिलाफ़ स्थिति अपनाई, जो तीसरी पार्टी कांग्रेस बुलाने की मांग कर रहा 
थया। - सें० 
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वह ॒मारीया इल्योनिच्ना के पत्र से प्रकट है, जिसमे उन्होने 
लिखा था: 

“अक १३ वाला पैम्फलेट आपको कैसा लगा? घटनाओं 
का क्‍या ही अप्रत्याशित मोड़ है! है न? इसकी आशा कौन कर 
सकता था? केन्द्रीय समिति के दो सदस्यो ने दो समभौतापरस्तों 
और दो मेन्हेविको ( एक रूसी साथी के शब्दों मे, वह भी “जलील 
किस्म के ) को नामज़द कर दिया था, मगर उसके बावजूद / ईस्क्रा 
के ८६ वे अंक में प्रकाशित पार्टी परिषद का प्रस्ताव कांग्रेस संगठित 
करने के काम को रोक देने का आधार नहीं माना गया?! हमारे 
लोग इस समाचार से बिल्कुल दग रह गए थे। अब काग्रेम से 
अत्यधिक अप्रत्याशित परिणामों की आज्ञा की जासकती है। उसमे 
संभवत, सभी रूसी समितिया शरीक होगी , बहुत सभव है कि परिषद 
भी शरीक हो। वह और कर ही क्‍या सकती है?! परिषद जिस 
स्थिति भें है वह आश्चर्यजनक रूप से मूर्खतापूर्ण स्थिति है, किन्तु 
वे लोग बिना सधर्ष के शायद ही आत्मसमर्पण करना चाहे, और 
मेरा खयाल है कि पहले तो उन्हे अपने आपको ही पार्टी से निका- 
लना पडेगा, जैसा करने की धमकी उन्होंने गुस्से मे काग्रेस मे शरीक 
होने का साहस करनेवालो को दी थी। मेन्शेविको की नाक बुरी 
तरह झुक गई है, उनमे से कोई कहता है, 'हा, तुम लोग जीत 
गए, तो कोई बहुत साफ एलान करता है, “अच्छी बात है, 
लेकिन हम अब भी कुछ न कुछ सोच निकालेगे।' बड़े-बूढे अभी 
तक कुछ नही कहते। 

“हमारे लोग प्रवल उत्तेजना में है। बेशक, कोई भी कुछ 
कर नहीं रहा है। सभी केवल यही वात कर रहे है कि आगे क्‍या 
होगा। इल्यीच तो बिलकुल 'पागल' ये ( लेपेणीन्स्की के व्यग्यचित्र 
चूहों ने बिल्ली को कैसे दफनाया' के नीचे लिखे मूलपाठ से- 
ली० फो० )। पहले तो वे बस हसते रहे , हसते रहे-हर किसी 
को उन्होंने उल्लसित कर दिया- मैंने उन्हे इतना लुश बहुत दिनों 
से नही देखा था। दोलायमान समितिया सभवत हर हालत में 
वहुमत में होगी, बहुत कुछ काग्रेस की सदस्यता पर निर्भर होगा, 
और अल्लाह ही जानता है कि हमारी किस्मत क्‍या होगी 


ब्लादीमिर इल्मीच ने कांग्रेस की तैयारी के लिए कठिन परिश्रम 
किया , वे उस सिलसिले में १६०५ के मार्च और अप्रैल में खास 
तौर से व्यस्त रहे। जेनेवा में उन्होंने कांग्रेस बुलाने से संबंधित सम- 
स्थाओं पर भाषण किए, “व्येयोंद ' के लिए लेख लिखे, कांग्रेस 
के प्रस्तावों के मसविदे तैयार किए, कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों 
को मनोनीत करने के वारे में रूस में पार्टी समितियों को पत्र लिखे, 
प्रस्ताव किया कि बोल्शेविक समितियों के साथ-साथ मेन्शेविक 
समितियों को भी कांग्रेस में निमंत्रित किया जाए और तीसरी कांग्रेस 
की संगठन-समिति द्वारा जेनेवा में आयोजित बैठकों में सम्मिलित 
हुए। उन्हीं दिनों व्लादीमिर इल्यीच ने सड़कों पर लड़ाई की वि- 
घियों का अध्ययन-मनन किया: रूस में जन-कान्ति शरू हो 
ग्ह्ठी थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच ते ५ अप्रैल को पेरिस में ऋरिकोब को 
लिखा। ऋसिकोव को विदेश-स्थित संगठनों की समितियों के प्रति- 
निधि की हैसियत से कांग्रेस में शरीक होने के लिए रवाना होने 
से पहले कांग्रेस की तैयारियों के बारे में लिएज जाकर भाषण करना 
था। ब्लादीमिर इल्यीच ने उन्हें एक चक्‍करदार दौरे का ४५ 
दिनवाला टिकट खरीदने की सलाह दी-पेरिस-लिएज, आदि 
और वापस पेरिस ” तथा इस बात का इशारा किया कि प्रतिनि- 
घियों के प्रति कसिकोव को क्‍या रुख अख्तियार करना चाहिए: 
“ प्रतिनिधियों के प्रति हमारा रुख निश्चय ही सुलह-समझौते का 
रुख होना चाहिए, हमें 'खोना कुछ भी नहीं है, हमें ( विजय की: 
स्थिति में ) सब कुछ जीतना ही जीतना है' और हमारे विरोधियों 
के साथ वात बिलकुल उलठी है।" 

ब्लादीमिर इल्यीच कूर्स्क और ओदेस्सा की समितियों” की 
ओर से निर्णयात्मक वोट के लिए प्रमाण-पत्र से लैस होकर २५ 


... कूंस्क की समिति ने अपना प्रमाण-पत्र लेनिन को ऐसी स्थिति में उपयोग 
करने के लिए भेजा था, जबकि कूर्स्क के संगठन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि अपने 
काबू से न की परिस्थितियों के कारण कांग्रेस में घरीक होने में असमर्थ रह 
जाता। लेकिन कर्स्य का प्रतिनिधि कांग्रेस में रोक हुआ और लेनित ने केवल 
कओदेस्सा की समिति का प्रतिनिधित्व किया। 


शे२ 


अप्रैल को तीसरी पार्टी कांग्रेस के लिए लन्दन रवाना हुए। नादेज्दा 
कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना भी एक सलाहकारी वोट की अधिकारी प्रतिनिधि 
की हैसियत से काग्रेस में गई। 

मारीया इल्यीनिच्ना १६०५ के व्सनन्‍्त में पेरिस आई। यह 
शायद उस समय की बात है, जब ब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा 
कोस्स्तान्तीनोब्ना लन्‍्दन में थी। मुझे यह तो नही याद है कि वे 
पेरिस क्‍यों आई और कितने दिन ठहरी, लेकिन पियर-लाशेज 
कब्रिस्तान तक हम दोनो का प्राय साथ-साथ टहलना मुझे कभी 
नहीं भूलेगा। हम घटो उस टीले पर बैठे गुजार दिया करती थी, 
जो कम्यूनार्डो की दीवार के मामते है, जहा १५७१ मे वेर्साई की 
फौजों ने पेरिस के उन १४०० से अधिक मजदूरों को गोलियों से 
भून दिया था, जो पेरिस कम्यून के अन्तिम रक्षक थे। हम वहा 
एक दूसरे के व्यक्तिगत विचारों और भावी कार्य योजनाओं को 
सुनती-सुनाती बैठी रहती। मारीया इल्यीनिच्ना ने ब्लादीमिर इल्यीच 
के बारे में मुझे ढेरों बाते बताई। 

जेनेवा लौटने पर ब्लादीमिर इल्यीच ने तीसरी पार्टी काग्रेस 
और मेल्शेविक सम्मेलन* के सबंध में एक शिक्षाप्रद भाषण 
दिया । 

जूत के शुरू में ब्लादीमिर इल्यीच पेरिस आए। अपने आने 
की सूचना देते हुए उन्होने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा 

“ मैंने अभी-अभी आपको एक तार भेजा है। वहरहाल , 
यह स्पष्ट कर दू कि तार क्यो दिया। मुझे एक काम से पेरिस 
बुलाया गया है। निडचय ही मैं इस यात्रा को केवल उसी काम मे 
नप्द नहीं कर देना चाहता और इसलिए एक रिपोर्ट भी पढना 
चाहता हू। विषय है “तीसरी काग्रेस और उसमे स्वीकृत प्रस्ताव।' 
अन्तर्य हमारे तथा मेन्‍्झ्ेविको के प्रस्तावों का तुलनात्मक विश्ले- 
पण उन्होंने अभी हाल में ही अपने सम्मेलन के बारे में एक वयान 


उन मेन्शेविको द्वारा जेनेवा में आयोजित सम्मेलन, जिन्होंने तीसरी 
पार्टी कांग्रेस मे भाग लेने से इनकार कर दिया था। 


जारी किया है, जिसका मैं विश्लेषण करूंगा। मैं यह काम केवल 
मंगल के दिन ही कर सकता हूं ( मैं सोमवार को पहुंचूंगा, लेकिन 
उस दिन जाम को मैं व्यस्त रहूंगा और मुझे उसको जरूर एक दिन 
में खत्म कर देना चाहिए। अगर संभव हो, तो सबसे बड़ा हॉल 
किराये पर ले लीजिए (वहीं, जहां मैंने स्त्रेवे के खिलाफ़ एक रिः 
पोर्ट पढ़ी थी। फ़िलातोव और दूसरे जानते हैं), और एक्रंतपाय 
लोगों को सूचित कर दीजिए-। अगर आपने अब तक अपना निश्चित 
उत्तर तार द्वारा न भेजा हो, तो कल मुझे तार दीजिए, ताकि 
मैं निश्चित रूप से जान सकूं कि आपने हॉल किराये पर लिया 
हैं या नहीं। भावद आपके लिए अभी मेरे पास ८८४5६. खत 
भेजने का भी समय है (ताकि वह मुझे इतवार की सुबह से 
पहले मिल जाए ) , लेकिन अगर आपको कोई महत्व की वात कहनी 
हो तो जरूर तार दीजिए । 

“उसी रिपोर्ट को मैं आज यहां पढ़ रहा हूं। 

पृठ०्णयाध्ट गा ४०08 फांशी!* 

साभिवादन । 
, आपका लेनिन 


“अगर कहीं ऐसा हो कि स्पोर्ट नहीं पढ़ी जा सेकती, तो 
संभवत, मैं आऊं ही नहीं। इसलिए जवाब जरूर दीजिए 


हॉल किराये पर लिगय्रा गया और ब्लादीमिर इल्यीच से अपनी 
रिपोर्ट पढ़ी। तीसरी काग्रेस-सम्बन्धी रिपोर्ट के अतिरिक्त वे अन्य 
किस काम से पेरिस आए , यह मैं नहीं जानती। इस बार वे कम 
से क्रम तीन दित पेरिस ठहरे। वे अपनी दोनों खाली जामों को 
थियेटर देखने गए। पहली जाम को वे साथी फ़िलातोब की सलाह 
से, जो पेरिस को खूब जानते थे, प्रैन्ड ऑपेश में कोई आपेरा 
पुनन गाए, जा वहाँ चल रहा था। लेकिन वह उन्हें पसन्द नहीं 





* क्रपया पन्ना पलटिये! - सं० 


रेढ 


आया, उनके बिचार से वह उवाऊ था। दूसरी ज्ञाम को ब्लादी- 
मिर इल्यीच, क्रासिकोंव के और मेरे साथ फोली वेर्जियर में गए। 
वहा विनोदपूर्ण चैली में छोटे-छोटे दृष्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। 
उनमे से एक मुझे याद है, जिसका नाम था ' पेरिस के पैर । 
पर्दे को घुटने की ऊचाई तक उठा दिया गया था और मच पर 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों तथा सामाजिक स्थितियों के लोगो के 
चलते-फिरते पैर दिखाए गए थे। उनमे एक था मजदूर , एक सडक 
की रोशनिया जलानेवाला , एक श्रमिक युवती , एक पादरी, एक 
पुलिसवाला , एक छोटा दुकानदार, एक पेरिस का बाका, तथा 
अनेक दूसरे लोग भी थे। अलग-अलग पैर इतने प्रतीकात्मक थे 
कि उनके मालिकों को पहचानने में भूल नहीं हो सकती थी और 
आप आसानी में उन व्यक्तियों की धारणा बना सकते थे। वह 
हास्यजनक दृद्य था। व्लादीमिर इल्यीच ऐसे मुग्धकारी ढंग से हसे , 
जैसे हमना केवल वहीं जानते थे। उन्हे वास्तव में उम ज्ञाम को 
आनन्द प्राप्त हुआ। 

ब्लादीमिर इल्यीच के चले जाने के शीघ्र ही बाद क्रासिकोव 
तीमरी काग्रेम तथा मेन्शेविक-सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ उत्प्रवासी 
रूसी समुदायों के वीच भाषण करने के दौरे पर चले गए और मैं 
थोड़े ही दित बाद रूस लौटने के इरादे से जेनेवा वापस आ गई। 
बहुत दिन नहीं बीते कि मुझे निकोलायेव नगर की एक निवासी, 
सार्रा यूदकोब्ना देवारिन्दिकेर के नाम में बना पासपोर्ट मुहैया कर 
दिया गया। पासपोर्ट की निर्दिप्ट अवधि लगभग पाच साल पहले 
ख़त्म हो गई थी। इसलिए सरहद पर जुर्मने की एक बडी रकम 
अदा करने से बचने के लिए मेरे साथियों ने मु्के यह सलाह दी 
कि मैं तिकोलायेव में अपने कथित मकान का कोई फर्जी पता लिखा 
हूं और एक वयान पर दस्तखत कर दू कि मैं ज्योही वहा पहुचूगी 
और पासपोर्ट को रजिस्ट्री के लिए पुलिस के हवाले करूगी, त्योहीं 
जुर्माना अदा कर दूगी। 

१६०५ की जुलाई मे मैं वर्लिन होती हुई रूस के लिए रवाना 
हुई। मुझे अपने साथ कुछ गैर-कानूनी साहित्य ले जाने की जिम्मे- 
दारी सौपी गई थी। मुफे इस डर से सरहद पर चद वेचैन लमहे 
् 


मी] 


ब्ला० इ० लेनिन 
* कैसे काम करते थे 


ब्ला० इ० लेनिन सोवियत राज्य की 
प्रतिरक्षा के संगठक और नेता 


एक छोटे से लेख में बेशक कोई लेनिन के काम करने के 
ढंग का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। उसके लिए तो विशेष खोज 
की आवश्यकता होगी। यहा मैं जो कुछ लिख रही हू उसका उद्देष्य 
पाठकों को जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष लेनिन के कुछ तरीको 
और कार्य-शैली का थोडा परिचय देना भर है। साथ ही उन मुख्य 
मामों का परिचय देना भी वाछनीय है, जो वे सोवियत राजकीय 
प्रशीनरी के कार्यकर्ताओं में कम्ते थे और जिनका जोर अथवा 
महत्व आज भी खत्म नहीं हुआ है। इस लेख का उद्देश्य लेनिन के 
चरित्र के कुछ लक्षण दिखाना भी है। 


सोवियत राज्य के लिए कठिनाइयों के साल में, जब विदेशी 
हस्तक्षेपकारी रूस के प्रतिक्रान्तिकारियों से मिलकर सोवियत सत्ता 
को हथियारों की ताकत से उलट देने की कोशिय कर रहे थे, 
कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने लेनित के नेतृत्व में जनता 
को पिलृभूमि के हेतु लड़ने के लिए जागृत किया और सोवियत राज्य 
की प्रतिरक्षा का सगठन किया। 

जनतत्र के लिए उन कठिनाइयों के साल मे मैं ब्लादीमिर 
इल्यीच को अक्सर अपने कार्यालय मे मेड एर पैक हुए एक सक्दो 
के ऊपर गहरे चिन्तन में लीन देखती थी। वे हमारी फौजो की स्थिति 
पर निशान लगाते, अत्रु की सेताओ की गतिविधियों का अनुसरण 
करते तथा पार्टी और सरकार के दूसरे अग्रणी कार्यकर्ताओं के 


हनन 
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साथ मिलकर जत्रु को हराने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाते , 
उनपर विचार-विमर्श करते। 

व्लादीमिर इल्यीच मोर्चे पर होनेवाले घटनाक्रम पर लगातार 
और सावधानी के साथ नज़र रखते थे। लड़ाई के मोर्चों पर और 
भोर्चो के पीछे जो कुछ भी हो रहा था, उसकी आइंचर्यजनक रूप 
से उन्हें पूरी-पुरी ख़बर होती थी। वे समूचे विस्तृत देश में समाज 
के सभी स्तरों की आवश्यकताओं तथा भावनाओं से पूर्णतः: परिचित 
थे। वे प्रास्तों तथा केन्द्र के अग्रणी कार्यकर्ताओं के विवरणों एवं 
रिपोर्टो से, मेहनतकश जनता से प्राप्त होनेवाले अनेकानेक पत्रों 
तथा तारों से, मजदूरों तथा किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ 
व्यक्तिगत तौर पर बातचीत के ज़रिए एवं अन्य साधनों से अपनी 
सूचनाएं प्राप्त करते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच समस्त उपलब्ध तथ्यों का मार्क्सवादी 
विश्लेषण तथा मूल्यांकन करते हुए प्रतिरक्षा-संगठन के हर ब्योरे 
को समझने की कोशिश करते थे। उनकी दृष्टि से कुछ भी ओकऋल 
नहीं रह पाता था। वे संक्षिप्त सटीक रिपोर्टों तथा यथार्थ तथ्यों 
की मांग करते थे। वे अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निरन्तर 
जांच करते रहते थे। उन्होंने वोलोग्दा के म० केद्रोव की २६ अगस्त 
१६१८ को लिखा था: | 

“ आप बहुत ही कम तथ्य देते हैं। प्रत्येक अवसर पर रिपोर्ट 
भेजिए । 

“ कितनी मोर्चेबंदियां बनायी गई हैं? 

“किस दिद्या में? 
. ० रेलवे लाइन के किन स्थानों पर सुरंग लगानेवाले उपलब्ध 
हैं, ताकि जब वडी-बड़ी आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाएं अंदर आने लगें 
तो हम अमुक-अमुक * में ( एक विवरण ज़रूर दिया जाना चाहिए 
कि ठीक-ठीक कौनसी और कहां ) पुलों, मीलों लम्बी रेल की 


पटरियों , दलदले रास्तों आदि को जडमल से उड़ा और वर्वाद' 
कर सके 





* जाहिर है कि “ मंत्या " झब्द छोड़ दिया गया था। 


“क्या वोलोग्दा को ब्वेत गाड़ों के खतरे से काफी सुरक्षित 
बना लिया गया है ? यद्वि आप लोगों ने इस मामले में कोई कमजोरी 
या लापरवाही दिखायी, तो वह अक्षम्य होगी। ” 

लेनिन मोर्चों के नक्शों का अध्ययन बहुत सावधानी से करते 
थे। उनके पास वहुत से नक्शे थे। उनके अध्ययन-कक्ष में किताबों 
की आलमारी की निचली दराज़ तो नक्शों से ही भरी होती थी। 

ब्ला० इ० लेनिन का युद्धन्मम्बन्धी पत्र-व्यवहार वास्तव में 
असाधारण रूप से अधिक था। क्रेमलिन-स्थित अपने अध्ययन-कक्ष 
के तार से मीधे तथा डाक और टेलीफोन के जरिए लेनिन अपनी 
हिंदायते , आदेश और दोस्ताना सलाहे देश के सभी भागों को 
भेजते रहते थे, तात्कालिक समस्याओं का ध्यान दिलाते रहते थे, 
भूलों, जरूरत से ज्यादा आश्यावादिता तथा झत्रु की शक्तियों को 
कम करके आकने के खिलाफ चेताते रहते थे, वह विजयों पर 
बधाई देते थे, लाल सेना की बीरता की भूरि-भूरि प्रशसा करते 
थे, तकाड़े करते थे और ममभातेनबुझाते थे। उनकी हिदायते और 
आदेश हमेशा स्पप्ट, ठोस और सटीक होते थे। 

अधूरे तथ्यों तथा केबल प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार, 
लेनिन ने गृह-युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के वर्षो मे (१६१८-१६२०) 
लडाई के मोर्चे के विभिन्न स्थलों, कमाडरों, राजनीतिक कर्मियों , 
पार्दी और सोवियत संगठनों सहित आबादी के ६७ केद्रों को प्रति- 
रक्षा-ममस्याओं तथा मोर्चे के पद्चभाग को मजबूत करने के सवध 
में लगभग ५०० पत्र और तार भेजे थे। इनके अलावा भी, “सभी 
गुवेर्निया समितियों तथा सभी गुब्रेनिया कार्यकारिणी समितियों! 
के नाम लेनिन के कितने ही आदेश टेलीफोन या व्यक्तिगत बातचीत 
के ज़रिये दिये गये थे ' 

इन दस्तावेजों से विदेशी हस्तक्षेप और घरेलू प्रतिन्ति के 
« खिलाफ लड़े गए युद्ध में सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा के संगठन 
तथा सचालन में लेनिन की भूमिका का अत्यन्त स्पप्ट विवरण प्राप्त 
होता है। मोर्चो की कमानो को दीं गई लेनिन की सूभबूऋ-भरी 
हिदायतो से अन्य अधिक महत्वपूर्ण फौजी कार्रवाइयो को सावधानी 
के माथ परिनिष्पन्न बनाने में सहायता मिली। जब अक्तूबर १६२० 


लेनिम हर सैनिक से जगी आदेश्यों की पूर्ण तामील की माग 
करते थे। उनकी मान्यता थी कि कठोर अनुशासन और आदेशों 
की सही-सही तामील लाल सेना की सैनिक कार्यकुशलता की बुनि- 
याद है। 

१६१८ की पतभड मे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर हमारी प्रगति 
धीमी हों गई और दक्षिणी मोर्चे पर अनेक नाकामिया पेश आई, 
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वोल्शेबिक ) की केन्द्रीय समिति ने सभी 
पार्टी सदस्यों के नाम-कमिसारों, कमाडरों तथा लाल सेना के 
मैनिकों के नाम-एुक गशती चिट्ठी जारी की। उस चिट्ठी का मूल- 
पाठ तैयार करने में लेनित ने मदद की थी और उसमे कहा गया था 

" यह नितान्त आवश्यक है कि बड़े से लेकर छोटे तक, 
सभी कमाडरों को जगी आदेझ्ो की तामील के लिए फौलादी हाथों 
से विवश्य किया जाए, चाहे उसकी जो भी कीमत क्यो न अदा 
करनी पडे। आज लाल सेना के मामने जो महान उद्देश्य है, उनकी 
पूर्ति के लिए किसी भी कुर्बानी को अन्तिम नहीं समभना चाहिए 
अनुश्ासन अथवा क्रान्तिकारी युद्ध-भआवना के खिलाफ कोई एक भी 
अपराध कदापि अदडित नहीं रहना चाहिए।" 

लेनिन साहस , दृढ़ता और मृत्यु की अवज्ञा की सीख देते 
थे। थे माग करते थे कि हर घडी विलपते रहनेवालो , आतक पौलाने- 
वालो, मोर्चे से फरार होनेवालों और बुजदिलों के साथ बेरहमी 
बरती जाए। उन्होंने वार-्बार बताया कि सम्बन्धित आदमी चाहे 
अथवा न चाहे, नाजुक समय पर कमजोरी , असमजस और बुज- 
दिली दिखाने का नतीजा गरद्दारी ही हो सकता है। हर मजदूर , 
हर सैनिक और कमाडर के दिमाग पर अलग-अलग यह सक्‍श कर 
देना लाजिमी है कि अन्तिम विश्लेषण में युद्ध की समाप्ति उसके 
साहस, उसकी दृढ़ता और उसकी वफादारी पर निर्भर है। 

इसके साथ ही , लेनिन ने लाल सेना के लिए अधिकतम समर्थन 
और उमके घायलो के लिए सहायता की अपील की। २ जुलाई में 

राननी कस्नोआम्मेयेत्म ” ( "लाल सेना का घायल जवान ' ) पत्रिका 
में लेनिन ने लिखा था - मजदूरों और किसानो की मत्ता की रक्षा 
करने में अपना खून बहानेवाले लाल सेना के घायल जवानों को जो 


हि 


कुछ भेलना पड़ा है, उसकी तुलना में हमारी सारी कठिनाइयां और 
कप्ट नगण्य हैं... 

इतना तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि गृहन्युद्ध 
और विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप के वर्षों में सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा 
की समस्याओं से संबंधित लेनिन द्वारा छोड़ी गई विपुल सामग्री 
का सावधानी के साथ अध्ययन करने से सिद्ध हो जायेगा कि बे 
सीवियत सेना-विज्ञान के संस्थापक थे। 


ब्ला० इ० लेनिन के 
राजकीय कार्य के तरीके 


लड़ाई के मो्चों पर विजय तथा समाजवादी पुनर्निर्माण की 
सफलता के लिए सोवियत राजकीय मशीनरी का कुशलतापूर्वक 
चलते रहना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 

लेनिन ने सोवियत राजकीय मशीनरी के काम को बेहतर 
बनाने , उसे सरल और चुस्त बनाने, सोवियत निकायों के रोजमर्रा 
के कामों में कुशलता , व्यवस्था और अनुशासन पैदा करने के लिए 
अथक संघर्ष किया और सोवियत जनता को श्रम के प्रति एक नया 
समाजवादी रूख अपनाने की आग्रहपूर्वक शिक्षा दी। 

सोवियत राजकीय निकायों के कार्य को संगठित और बेहतर 
बनाने के लिए सोवियत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी क़ानूनों 
और आदेश्यों की सख्ती से , फ़ौरन और खूबीं के साथ तामील बिल- 
कुल जरूरी थी। लेनिन ने क्रान्तिकारी क़ानून और व्यवस्था का 
सख्ती से पालन किए जाने के लिए अथक और नियमित संघर्ष 
चलाया। उन्होंने सोवियत सत्ता द्वारा जारी किए गए क़ाननों और 
आदेयों तथा सोवियत जनतंत्र के संविधान के प्रति गंभीर सम्मान 
करने की भिक्षा दी। 

इस संबंध में दानिलोव सूती मिल के प्रतिनिधियों को दिया 
गया लेनिन का उत्तर (२४ मार्च, १६१६) , जो उनसे सूती कपड़े 
के राश्मन के लिए प्रार्थना करने आये थे, इसकी एक मिसाल है। 


द््ढ 


ब्वादीमिर इत्यीच ने लिखा था “इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए कि इस प्रइन का निर्णय केद्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष- 
मंडल द्वारा किया जा चुका है, जो संविधान के अनुसार जन-कमि- 
सार परिषद की अपेक्षा उच्चतर निकाय है, उस निर्णय को 
बदलने का अधिकार न तो जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष के रूप 
में मुछे और न ही खुद जन-कमिसार परिषद को है। " 

लेनिन की मांग पर १६१६ में न्याय जन-कमिसारियत ने 
एक पैम्फलेट निकाला, जिसका श्ञीर्पक था 'मीवियत जनतत्र के 
कानूनों का पालन करो ।' ब्लादीमिर इल्यीच ने इस पैम्फलेट का 
खुद सप्ादत किया था। उस प्रैम्फलेट में मेहततकश जनता मे भोवियल 
सत्ता द्वारा स्थापित कानूनों का सख्ती से पालन करने की अपील की 
गई थरी। लेनिन को आजा से जन-कमिसार यरियद के सभी सदस्यों 
को उसकी प्रतिया भेजी गई थी। लेनिन उस पैम्फलेट को जन- 
कमिसार परिषद की बैठकों में हमेशा अपने सामने रखते थे, उसके 
हवाले देते थे और उसकी ओर जन-कमिसारों का ध्यान दिलाते 
रहते थे! 

ऋन्‍्तिकारी कानून को कायम रखने में लेनिन ने रिश्वत 
के खिलाफ अयक संघर्ष किया, जिसे वे ज़ारशाही की लानत भरी 
विरासत कहते थे। १६१८ की मई में न्याय जन-कम्रिसार कूस्की 
को लिखे एक नीट भें लेनिन ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया था: 
४ फ्लीरने, उल्लेखनीय भीन्रता के साथ कानून का एक इस आहय 
का मस्विदा पेश कीजिए कि रिश्वत की [ भ्रष्टाचार, रिश्वित- 
सितानी, रिश्वतखोरी में दलाली ,आदि की ) सजा दस साल की 
कैद से कमर नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर से दस साल का 
अनिवार्य श्रम होना चाहिए।” 
पे अपने रोज़मर्र के व्यावहारिक कार्यो मे लेनित अक्सर रिव्वतत 
के खिलाफ़ लड़ने की समस्या पर पहुच जाते थे। इस काम में भी 
उन्होंने पार्टी सदस्यों को प्रमुख भूमिका उसी प्रकार निर्धारित की 
जिस प्रकार समाजवादी निर्माण से सबधित सभी कामों और राजकीय 
मैग्नीनसी को सुधारने के काम में की थी। १६२१ के अक्नूबर में 


कर दिय्रा और उस उद्यम के संचालक समय से यह चेतावनी देने 
में चूक गए कि जन-कमिसार परिषद का फैसला कार्यान्वित नहीं 
किया जा रहा है, तो लेनिन उस सचालक को भी उतना ही दोषी 
ममभने थे, जितना खाद्य के जन-कमिसारियत को। 

लेनिन दैनदिन प्रश्मामनिक आदेझों के प्रति भी लापरवाही 
का रवैया नही वर्दाब्त करते थे। जब जख्मी होने के वाद स्वस्थ 
होकर वह अपने काम पर वापस आए , तब उडाकटरों मे उन्हें आग्रह- 
पूर्वक सलाह दी कि वे सिगरेट के घुए भरे कमरे में काम न करें। 
सम्मेलन-कक्ष में घूम्रपान की कडी मनाही कर दी गई। लेसिन के 
अपने दफ्तर में उन्हीं के सुझाव पर एक “ घूम्र-पान निषेध ” का 
इश्तहार वडेंन्बडे अक्षरों भें लिखकर ईट की भट्ठीवाली दीवार पर 
चिपका दिया गया। इसके वावजूद भी. बहा आने वाले सभी ही 
माथी सदा इस नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन किसी 
सम्मेलन के बाद, जब कि कमरा खास तौर से धुए से भरा हुआ 
था, व्लादीमिर इल्यीच ने मुझे अन्दर बुलाया और कहा, / इब्त- 
हार उतार लिया जाना चाहिए।"” फिर बीले, “अगर हम किसी 
नियम का पालन नहीं करवा सकते , तो हमे उस नियम को हटा लेना 
चाहिए, ताकि नियम का महत्व न नष्ट हो। 

जब कभी जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
की वैठकों के दौरान लेनिन को यह पता चलता कि कोई सरकारी 
फैमला अमल में नहीं लाया गया, तो वें यह कहकर दोपी व्यक्ति 
को दो या तीन दिन तक गिरफ्तारी में रखने का आदेश देते- 
“उसे छुट्टियों के दिन गिरफ्तारी मे रखो और काम के दिन छोड 
दो, ताकि काम का हर्ज न हो।” 

मेहततकश जनता के असीम सम्मान तथा उसकी हार्दिक 
श्रद्धा का पात्र होते हुए भी ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी हैसियत 
का कभी दुरुपयोग नहीं किया और न अपने मामले में कभी उन्होंने 
स्थापित दस्तूरों, कायदो या कानूनों में अपवाद करने क्री इजाजत 
दो। जन-कमिसार परिषद के प्रवध व्यवस्थापफ़ के ताम रेहे मई 
१६१८ को लिखा उनका पत्र सुविख्यात है। उस पत्र छरा उन्होंने 
जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से लेकित का वैतन ५०० 


राजनीतिक शिक्षा निकायों * की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस के लिए 
अपनी रिपोर्ट में रिश्वत के खिलाफ़ लड़ने में उक्त निकायों की 
भूमिका का स्पष्टीकरण करते हुए लेनिन ने कहा था: “ ... अगर 
राजनीतिक शिक्षा निकायों के सदस्य यह कहते हैं कि “हमारे 
विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है, या 'हमने इस विपय के 
पैम्फ़्लेंट और एलान निकाल दिए हैं,” तो जनता आपसे यह कहेगी 
कि 'आप अच्छे पार्टी सदस्य नहीं हैं। बेशक, इसका संबंध आपके 
विभाग से नहीं है, इसके लिए मजदूर किसान निरीक्षण संस्था * 
मौजूद है, लेकिन फिर भी आप पार्टी के सदस्य हैं। 
ब्लादीमिर इल्यीच को जब कभी यह पता चल जाता था 
कि किसी ने सोवियत सत्ता द्वारा पास किए गए किसी एक भी 
फैले या आदेश की तामील नहीं की है, तो वे निरफ्वाद रूप 
से दोपी को सजा देने का आग्रह करते थे। इसके साथ ही, वह 
यह भी कहते थे कि यह जरूरी नहीं है कि सज़ा सख्त ही हो, 
कभी-कभी केवल भिड़की देने से भी काम तिकल सकता है, लेकिन 
यह लाज़िमी है कि इस आम विश्वास को नष्ट कर दिया जाए कि 
दोषी सज़ा से बच निकलते हैं। व्लादीमिर इल्यीच का कहना था 
कि दोपी केवल वही नहीं है, जो सीधे तौर से अपने सुपुर्द किए 
गए किसी काम को पूरा करने में असफल होता है, वल्कि उस संस्था . 
का लापरवाह संचालक भी दोपी है, जिसके काम को सरकार के 
फ़ैसलों की ग्ैर-तामील के कारण नुक़सान पहुंच रहा है। लेनिन जठ 
किसी ऐसे संचालक को दोप देते थे तो इसलिए कि वह समय से 
खतरे की घंटी नहीं बजाता या शिकायत नहीं दर्ज कराता और 
उपयुक्त निकायों को जानकारी नहीं होने देता था। उदाहरण के 
लिए , यदि जन-कमिसार परिपद ने खाद्य जन-कमिसारियत को किसी 
एक उद्यम के भज़दूरों को विशेष अतिरिक्त राशन देने को बाध्य 


, राजनीतिक शिक्षा निकाय - जन-जिक्षा पद्धति का एक अंग, जिसका 
कार्य बातिग़ों में शिक्षाअचार ( निरक्षरता का उन्मूलन , विभिन्‍न प्रकार के स्कूलों 


पाठ्यक्रमों, क्लबों तथा पुस्तकालयों का संचालन ) था।-+- सें० 

/* मजदूर किसान निरीक्षण जन-कमिसारियत -१६२० में स्थापित ए5, 
राज्य-नियत्रित निकाय, जिसका काम राजकीय प्रशासन में लोगों को अधिकत' 
संस्या में खींचने में सहायता पहुंचाना था।+- सं० | 


हर 


कर दिया और उप्त उद्यम के सचालक समय से यह चेतावनी देने 
में बूक गए कि जन-कमिसार परिषद का फैसला कार्यानिवित नहीं 
किया जा रहा है, तो लेनिन उस संचालक को भी उतना ही दौपी 
समभते ये, जितना खाद्य के जन-केमिसारियत को। 

ज्ञेमित दैनदित प्रशासनिक आदेशों के प्रति भी लापरवाही 
का रवैया नहीं वर्दाब्त केरते थे। जब जस्मी होने के बाद स्वस्थ 
होकर वह अपने काम पर वापस आए , तव डाक्टरों मे उन्हें आग्रह- 
चूर्क भजाह दी कि दे मिगरेट के धुए भरे कमरे में काम न करें। 
सम्मेलन-कक्ष में धूम्रपान की कड़ी मनाहीं कर दी गई। लेनित के 
अपने दफ्तर में उन्हीं के सुझाव पर एक “ धृम्न-पान निषेध" का 
इश्तहार बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर ईंट की भ्रट्टीवाली दीवार पर 
घिपका दिया गया। इसके बावजूद भी, वहां आने वाले सभी ही 
साथी सदा इस नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन किमी 
सम्मेनन के बाद, जब कि कमरा खास तौर से धुए से भरा हुआ 
था, व्वादीमिर इल्यीच ने मुझे अन्दर बुलाबा और कहा, / इंब्त- 
हार उतार लिया जाना चाहिए।” फिर बोले, “ अगर हम किसी 
नियम का पालन नहीं करवा सकते , तो हमें उस नियम को हटा लेना 
चाहिए, ताकि नियम को महत्व न सप्ट हों। 

जब कभी जन-कमिसार पर्षिद था श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
की वैठको के दौरान लेनिन को यह पता चलता कि कोई सरकारी 
फँसला अमल में नहीं लाथा गया, तो वे यह कहकर दोपी व्यक्ति 
को दी था तीत दिन तक मिरफ्नारी में रखठे का आदेश देते - 
“उम्र छुट्टियों के दिन गिरफ्तारी में रखो और काम के दिन छोड़ 
दो, ताकि काम का हर्ज ने हो। 

प्रेहनतकश जनता के अमीम सम्मान तथा उसकी हार्दिक 
परद्धा का वात्र होते हुए भी ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी हैसियत 
की कभी दुश्पयोग नहीं किया और ने अपने मामले में कभी उन्होंने 
स्थापित दल्तूरो, कायदों या कानूनों में अपवाद करने की इजाजत 
दी। जन-कमिसार परिषद के प्रवध व्यवस्थापफ्र के नाम २३ मई 
पक 3 4203 पत्र सुविश्यात है। उस प्र द्वाया उन्होंने 

दे के अध्यक्ष की हैसियत से लेकिन का बेसन ५०० 


व्यवहारत सीवियत राजकीय मश्ञीनरी में गंभीर दोष थे। 
सुमस्कृत कार्यकर्ताओं का अभाव था। नौजवान सोवियत कार्य- 
कर्त्ताओ को उस समय राजकीय प्रशासत-कौशल का कोई अनुभव नहीं 
था। पुराने जारशाही ज़माने के अधिकारी , दकियानूसी नौकरथाह , 
जो विभिन्न विभागों और सस्याओ में कुडली मारकर बैठे हुए थे, 
अक्सर जानवूककर काम में बाघा डालते थे। व्लादीमिर इल्यीच 
में सिखाया कि नौकरशाही पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए 
ममूची आबादी को राज्य-प्रवध में खोचना और जनता के आम 
सास्कृतिक स्तर को ऊचा उठाना ज़रूरी है। इसके लिए कई साल 
नहीं, दसियों सालो की ज़रूरत है। लेकिन ठीक इसीलिए लाल 
फ़ीतेशाही और नौकरश्ञाही के विरुद्ध दिन प्रतिदिन संघर्ष करना 
चाहिए। 

लाल फीतेज्ञाही , नौकरशाही था लापरवाही के जो भी मामले 
लेनिन की जातकारी में आ जाते थे, उन पर वे सख्ती से रोक 
लगाते थे। वे काम में अत्यधिक सक्रियता तथा सोवियत सत्ता के 
आदेशों की तत्काल और ठीक-ठीक तामील की माग करते थे। 
वे काम में अनावश्यक उलभाव और बाधाए पैदा करने वाले 
नौकरशाहों , लान फीतेशाहों और काबून का उल्लघन करनेवालों 
के खिलाफ निरतर सधर्ष करते थे। ठोस तथ्यों, गलतियों तथा 
चूको के उदाहरणों से लेनिन ने नौजवान सोवियत कर्मियों को 
काम करने के तरीके सिखाये। 

जनवरी १६१६ में मजदूरों को रोटी सप्लाई करने के सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के प्रति अपनाएं गए गैर-ज़िम्मै- 
दारी और लापरवाहींपूर्ण रुख़ पर गभीर रोप से भरकर ६ जनवरी , 
१६१६ में लेनिन ने सिम्बी्स्क गुवर्निया के खाद्यकमिसार की लिखा 
/ पेत्रोधाद और मास्को में फाके करनेवाले मजदूरों के ४२ सगठनो 
की समिति ने आपकी प्रवधकीय अयोग्यता की शिकायत को है। 
वे आप से अत्यधिक सरगर्मी, काम के प्रति नये रवैये और फाक़े 
करनेवाले मजदूरों के लिए हर प्रकार की सहायता की मांग करते 
हैं। इसमे असफ़न होने पर मुझे आपकी सस्थाओं के सभी कर्म- 


चारियों को गिरफ्तार करने और उनपर मुकदमा चलाने को बाध्य 
होना पडेगा।” 
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अनेकानेक चौकियों से होकर गुजरना पड़ता था। एक चौकी क्रेम- 
लिन के दरवाजे पर थी, फिर “निचली ' और “ ऊपरी / चौकियां 
थी और मिलने आनेवबाला कहीं न कहीं अवश्य अठक जाता था। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने कममांईेट से कोई ऐसा तरीका निकालने की 
मांग की कि उनसे मिलने था जन-कमिसार परिषद में किसी काम 
से आनेवाले लोगों को अदर आने देने का आदेश कर्माडैंट के कार्यालय 
में मिल जाने पर उन्हें कोई समय नप्ट ने करना पड़े। सेक्रेटरी 
का कर्तव्य यह देखना था कि लोगों को अन्दर आने की इजाजत 
मिलने मे कोई कठिनाई ने हों। जब ब्लादीमिर इल्पीच किसी के 
आने की उम्मीद करते और बढ़ समय पर नहीं पहुंचता, तो वे 
किसी को यह पता लगाने के लिए भेजते कि कहीं वह आदमी 
जन-कमिसार परिषद का रास्ता ढूँढ़ता हुआ क्रेमलिन में भटक तो 
नही रहा है, था शायद किसी चौकी पर तो नहीं अटठक गया है। 
कमांडेंट को लिखी कई ऐसी हिदायतें सुरक्षित रखी गई हैं, जिनके 
द्वारा लेनिन ने चेतावनी दी थी कि यदि अंदर आने के नियमों को 
दृग्स्स नड़ी किया गया, तो कोई ने कोई सजा दी जायेगी । 

ब्नादीमिर इल्यीख ने १६ नवम्बर, १६२१ को कफ्रेमलिन के 
कमाईट के नाम लिखा “पिछली रात ८ बजे औसिप पेबोविच 
गोल्देंबरग मुभसे मिले। कमाईंट के दफ्तर और संतरियों को आधा 
घटा या उससे भी अधिक पहले सूचना दे दी जाने के बावजूद , उन्हें 
जन-कमिसार परियद में नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रोक रखा गया। 

“/ नियमों के इस उल्लेधन की और मैं एक ब्रार फिर - और 
यह किसी भी रूप में पहली बार नहीं है- आपका ध्यान आक्रृप्ट 
करना लाजिमी समभता हू। मुझे; सख्त क्रारबाइयों का सहारा लेने 
यो लिए मजबूर ने कीजिए . . 

.. लैनिन ने संतस्यों द्वारा रास्ते में अपने मुनाक़ातियों के रोक 
इवे जाने के बारे भें ४६ नवम्बर, १६०१ को क्रेमलिन कमांडैंट 
को फिर लिखा: /... मैने बार-बार यह साय की है और एक बार 
फिर जी करता हूं कि क्रेमलिन के क्माडैंट कोई ऐसी युवित ढूंढ 
4] कि जो लोग मुझसे मिलने आयें, उनके पास अगर पास 
न हों तो भी , उन्हे वेरोफटोक फ्रेमलिन के फाटकों या जन-फमिसार 


4. 


है 


परिषद के प्रवेशद्वार से अन्दर आकर मेरे कार्यालय के साथ या तीसरी 
मजिल पर टेलीफोन आपरेटरों के साय संपर्क स्थापित करने 
दिया जाये। 

“आप मेरी माग के साथ लापरवाही बरत रहे हैं। इसे 
चेतावनी समभिए। 

लेनिन ने आगे चलकर इम वारे मे विस्तारपूर्वक हिंदायते 
दी कि इस काम को किस प्रकार सगठित किया जाना चाहिए। 

अपने कार्यालय के कर्मचारीमडल से व्लादीमिर इल्योच ने 
अपने आदेशों को कुशलतापूर्वक , ज्ञीत्र , स्पष्ट, शुद्ध तथा फौरी 
ढंग से तामील करमे की माग की, चाहे यह काम कोई चिट्ठी 
भेजने से ही सवधित क्यो न था। 

गह ब्लादीमिर इल्यीच की चारित्रिकता थी कि वह छोटे 
से छोटे काम को भी करने से नहीं हिचकिचाते थे, बद्तें कि उसके 
अच्छे व्यावहारिक नतीजे निकलते हो। मिसाल के लिए, चिहट्ठियों 
के पहुंचाने का काम , जिसे मामूली काम समझा जा सकता है। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने हमे ये हिदायते दे रखी थी साइकिल- 
हरकारे को किसी के पास पत्र लेकर तब तक न भेजिए, जब तक 
कि यह न पता लगा लीजिए कि वह व्यक्ति कहा है ( वह किसी 
सभा में है, अपने अध्ययन-कक्ष में है, घर पर है या अन्य कही ) , 
यह निश्चित कर लेने पर लिफाफे को मुहरबन्द कर दीजिए , ज़रूरत 
हो तो उसमे छेद करके एक धागा डालकर बाघ दीजिए और धागे 
के बंधे हुए सिरो को खुद मुहरबन्द कर दीजिए। इसके अलावा,” 
लिफाफे पर यह लिखना हरगिज न भूलिए कि उसे दूसरा कोई 
न खोले और हरकारे से कहिए कि वह लिफाफे पर पानेवाले से 
रसीद जरूर लिखवा ले। पत्र पहुचाकर पत्र पानेवाले से दस्तखती 
रमीद हासिल करने के वाद हरकारे को वह लिफाफा कार्यालय 
में दे देना होता था, जिसे बाद में व्लादीमिर इल्यीच को दिखाया 
जाता था। इस तरीके से बिता कोई समय खोए हुए इस बात की 
जमानत हासिल की जा सकती थी कि पत्र जिसके नाम लिखा 
गया, खुद उसी व्यक्ति के हाथों भे वस्तुत पहुचा दिया गया है 
ने कि वह कही दफ़्तर में ही पडा रह गया है। जहा तक उनके 


५५ 


पत्रों की रवानगी का संबंध था, ब्लादीमिर इल्यीच लाल फ़ीते- 
शाही के मामले में बहुत ही सख्त थे। - 

यह मालूम होने पर कि उनका एक पत्र समय पर नहीं भेजा 
गया, लेनिन ने १३ सितम्बर, १६२१ को जन-कमिसार परिपद 
के प्रबंध कार्यालय को लिखा: “मुझे कल पता चला कि एक फ़ौरी 
दस्तावेज , जिसे मैंने फ़ोतियेवा को दिया था, .. “सामान्य” यानी 
मूर्खतापूर्ण ढंग * से भेजा गया और कई घंठे देर में पहुंचा; और 
अगर मैं दखल न दूं तो अगली वार कई दिनों की देर होगी। 

“दफ्तर में इस तरह से काम होना असह्य है और अगर 
इस तरह की बेहद मिसाली लाल फ़ीतेशाही और तवाही का काम 
एक बार भी और सामने आया , तो मैं सख्त सज़ा देने और संबद्ध 
व्यक्तियों को हटाने का रास्ता अपनाऊंगा। 

आगे चलकर ब्लादीमिर इल्यीच अपने पत्रों की रवानगी 
के सिलसिले में विस्तारपूर्वक हिदायतें देते हैं: 

है “मेरी आज्ञा से - 
“१) जो सेक्रेटरी ड्यूटी पर हों ( जिनके बाहर जाने की 
. 'ह्वालत में उनका कोई एवजी ज़रूर होना चाहिए और जिन्हें उसकी 
. सूचना चौवीसों घंटे काम करनेवाले टेलीफ़ोन आपरेटरों को जहूर 
दे देनी चाहिए ), उन्हें खुद उस हर दस्तावेज़ या लिफ़ाफ़े की 
जांच करनी चाहिए जो मैं रवानगी के लिए देता हूं ; 

४२) उन्हें देखना चाहिए कि सारी हिंदायतें लिफ़ाफ़े पर 
लिखी हों ( पानेवाले के हाथ में दिया जाना है, फ़ौरी है, लिफ़ाफ़े 
पर रसीद लिखवानी है, आदि ) ; 

“४ ३) फिर उसे फ़ौरन हरकारे को सौंप दिया जाना चाहिए; 

“ ४) टेलीफ़ोन के ज्ञरिये अनिवार्यत: पत्र पानेवाले से काम 
की पूर्ति की तसदीक़ कर ली जानी चाहिए; 

“ ५) प्राप्ति-सूचक दस्तखत के साथ लिफ़ाफ़ा मुझे दिखलाया 
जाना चाहिए ; 


* लेनिन के फ़ौरी काग्रज़ात साइकिल-हरकारे द्वारा भेजे जाते थे। इस 
अवसर गर दस्तावेज को रजिस्ट्री दफ्तर को दे दिया गया था और वहे डाक- 
दफ्तर द्वारा भेजा गया था। 


की 


“६) सेक्रेटरी की अनुपस्यिति में जब पत्र रवाना करने हो, 
तो टेलीफीन-आपरेटरों को भी ज़रूर इन्ही नियमों का पालन करना 
चाहिए। / 

केद्र और प्रातों में राजकीय मशीनरी के काम में गभीर 
कमियो से पूर्णत अभिज्ञ होने के कारण ब्लादीमिर इल्यीच उन 
पत्री और झिकायतो पर बहुत ध्यान देते थे, जो मेहनतकश लोग 
खुद उन्हे या जन-कमिसार यरियद को भेजते थे। उन्होंने कार्यालय 
के कार्यकर्ताओं के लिए यह नियम बना दिया था कि वे उन सभी 
पन्नों को पढे, जिनमें आवेदन या शिकायते हो। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने जन-कमिसार परिपद के प्रबध कार्यालय के नाम १८ जनवरी, 
१६१६ को इस आशय का विद्येप आदेश जारी किया था कि उन्हे 
सभी लिखित शिकायतो की सूचना २४ घटे के भीतर और जबानी 
शिकायतो की सूचना ४८ घटे के भीतर दी जाए। उन्होंने यह भी 
माग की कि इस बात पर सावधानी से नजर रखी जाए कि शिका- 
यतो के सबंध में वे जो हिंदायते दे, उनकी प्ररी-पूरी तामील की 
जाये। 

बाद में ब्लादीमिर इल्यीच के आदेश से जन-कमिसार परिपद 
में एक प्रवेश-कार्यालय खोला गया। वह क्रेमलिन के बाहर था। 
लेतिन की आज्ञा से जन-कमिसार परिषद अथवा उसके अध्यक्ष के 
नाम आनेवाले सभी पत्र वही भेज दिए जाते थे। प्रवेश-कायलिय 
के सेक्रेटरी को उन पत्रों को कार्रवाई के लिए सबद्ध स्थान पर भेजना 
होता था और १५ दिन में एक बार लेनिन को रिपोर्ट देनी होती 
थी कि क्‍या कार्रवाइया की गई। 

प्रवध व्यवस्थापक नि० पे० ग्रोर्बुनोव से बात करते हुए २० 
जनवरी , १६२१ को ब्लादीमिर इल्यीच ने उन्हे इस प्रकार के 
आदेश दिए थे प्रवेञ-कार्यालय के बाहरी हिस्से मे साधारण पैमाने 
पर काम शुरू कीजिए, जन-कमिसारियतो के साथ निकटतम सम्पर्क 
स्थापित कीजिए और काम मे उतकी मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए , 
पहले तो सगठन की पद्धतियों का अध्ययन कीजिए और गृह जन-कमि- 
सारियत तथा मजदूर किसान निरीक्षण सस्था की मशीनरी का इस्ते- 
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माल करना सीखिए ; पत्रों, शिकायतों और पूछताछों का जवाब देने के 
लिए अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी सभिति के समाचार ( इज्वे- 
स्तिया ' ) नामक अख़वार को डाकघर की तरह इस्तेमाल कीजिए ; 
अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और जन-कमिसार परिपद 
को लिखे पत्रों और अपीलों में मज़दूरों और किसानों हारा अक्सर 
उठाई जानेवाली समस्याओं के वारे में अखबारों में लेख प्रकाशित 
कीजिए ; सबसे पहले ब्लादीमिर इल्यीच से राय ले लीजिए ; पत्र 
या अपील लिखनेवालों को सूचित कीजिए कि उनके मामले अमुक- 
अमुक विभागों के पास भेजे गए हैं; काम में पुनरावृत्ति 
को वबचाइए और उसके खिलाफ़ दूसरी संस्थाओं में भी लड़िए। 

ब्लादीमिर इल्यीच जन-कमिसार परिपद के प्रवेश-कार्यालय 
के काम पर ध्यानपूर्वक निगाह रखते थे। उसकी कारगरता बढ़ाने 
के लिए चिन्तित लेनिन “सीधे संपर्को ” के उपयोग की हिमायत 
करते थे। ब्लादीमिर इल्यीच ने ३ दिसम्बर, १६२१ को यह पत्र 
कई ऐसे कार्यकर्ताओं को भेजा, जो अपने पद के कारण मेहनतकश 
लोगों द्वारा भेजे जानेवाले पत्रों और शिकायतों से सर्वाधिक संबंधित 
थे। ये कार्यकर्ता दज्ेजीन्स्की, कार्पीन्‍स्की , आदि थे। 

“ आवेदनों और शिकायतों को निपटाने में जन-कमिसार 
परिषद के प्रवेश-कार्यालय के अनुभवों से 'सीधे सम्पर्क के उपयोग 
का लाभ यानी अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावशाली पदों के किसी न 
किसी पार्टी कार्यकर्ता से निजी अपील का लाभ विशेषतः गंभीर 
और आवश्यक मामलों में सिद्ध हो गया है। यह सामान्य विभागीय 
कार्यो में विलंब से बचाता है और आम तौर से वांछित प्रभाव 
बढ़ता है। 

“मिसाल के लिए (नए) येलान्स्की उयेजद, सरातोब 
गुवर्निया, के उस कुलक 'गिरोह' के आतंकवादी मामले को 
लीजिए , जो सोवियत सत्ता और पार्टी के अन्दर घुन की तरह घुस 
गया था। वोल्गा प्रदेश में अखिल रूसी असाधारण आयोग” के 





प्रतिकांति तथा तोड़फोड़ के सिलाफ़ लड़ने के लिए अखिल रूसी असाधारण 
आयोग, एक राजकीय मुरक्षान्मस्था, जो दिसंबर १६१७ में ब्या० इ० सेनिन 
की पहल पर स्थापित की गयी थी। -- सं० 


भ्फ 


सर्वाधिकारी प्रतिनिधि के पास इस “विरादराना” ढंग से जाच 
का आवेदन भेजने पर उनसे तार द्वारा इस आशय का जवाब प्राप्त 
करने में कुल १० दिन लगे कि “अपराधियों का पता लगाने के 
लिए सभी कार्रवाइया को गई हैं।” इसी प्रकार के नतीजे दूसरे 
मामलो में भी हासिल हुए है। 

/ लेकिन इस पद्धति को एक विस्तृत पैमाने पर तभी अपनाया 
जा सकता है, जबकि हम अपनी-अपनी जगहों पर नियुक्त जिम्मे- 
दार कार्यकर्ताओं से पर्याप्त रूप से परिचित हो। इसलिए मैं 
आप से प्रार्थना करता हू कि आप तत्काल ऐसे साथियो की सूचिया 
तैयार करे, जो आपकी राय में इस प्रकार के “दबाव का इस्ते- 
माल करने में स्लाम तौर से योग्य हो, विश्वसनीय साथी जिनका 
रेकार्ड अच्छा हो और जो कार्यकारिणी समिति, गुवर्निया के असा- 
धारण आयोग आदि के सदस्यो में से हो, हर गुवर्निया में एक या 
दो। इन सूचियों को जन-कमिसार परिषद के प्रवेश्-कार्यालय , 
४, वोज्द्वीजेका सडक के पते पर भेज दीजिए। ” 

पत्र के अन्त में लेनिन ने लिखा 

४ पुनडच इन साथियों की ईमानदारी की बिलकुल ठोस 
जमानत होना लाजिमी है पार्टी और सोवियत दोनो ही के कामो 
का पूर्णतम सभव रेकार्ड और उनकी मिर्विवाद ईमानदारी की 
कई पुराने पार्टी सदस्यों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जमानत। ” 

दिसम्वर १६२१ में लेनिन को पता चला कि जन-कमिसार 
परिषद के प्रवेत्-कार्यालय द्वारा केद्रीय. सोवियत भस्याओं 
के सचालकों के यास कार्रवाई के लिए भेजी गई सेहनतकश लोगों 
की शिकायतों और निवेदनो का अक्सर कोई जवाब ही नहीं आता 
है और न उनके बारे में कुछ किया जाता है। काम के प्रति गैर- 
जिम्मेदारी के इस रवैये से तग आकर लेनित ने सवधित केन्द्रीय 
सस्थाओं के सचालकों को दिसम्वर, १६२१ में लिखा 

“ आदरणीय साथी !' आपके दफ्तर में जो लाल फीतेशाही 
तथा नौकरशाही के कुकृत्य है उनका सदा के लिए अत किया जाना 
चाहिए। जन-कमिसार परिषद और उसके अध्यक्ष के माम लिखी 
बहुसख्यक जिकायतों तथा निवेदनों के रूप में आतेवाले महत्वपूर्ण 





प्र 


और फ़ौरी मामलों के, जिन्हें जन-कमिसार परिषद के प्रवेश- 
कार्यालय ने आपके पास भिजवाया था, कोई जवाब तथा तामील 
नहीं है। 

“/ चेतावनी देता हूं कि अपने को फ़ौरन ठीक कीजिए । सोवियत 
प्रशासन की मशीनरी को अचुक ढंग से, ईमानदारी के साथ और 
अविलम्ध काम करना होगा। अलग-अलग व्यक्तियों के हितों के 
लिए हानिकर होने के अलावा , यह ढील-ढाले समूचे काम में मृग- 
मरीचिका जैसी एक अयथार्थता पैदा कर रही है।” लेनित ने 
ग्रह मांग की कि आगे से प्रवेश्-कार्यालय से आनेवाले सभी पत्रों 
और पूछताछों के फ़ौरन और विस्तृत जवाब दिए जाने चांहिए 
और यह चेतावनी दी कि “ जन-कमिसार परिपद के प्रवेश-कार्यालय 
को दीपी व्यक्ति से उसके 'पद' का लिहाज किए बिना, जवाब- 

तलब करने का अधिकार है।” 


कै की क्र 


सोवियत संस्थाओं के प्रशासन के लिए नियमों के उपरोक्त 
मसविदे में लेनिन ने यह विस्तारपूर्वक लिखा था कि किसी सोवियत 
संस्था में लोगों के साथ मुलाक़ातों का किस प्रकार इंतजाम किया 
जाना चाहिए। वे इस वात के लिए उत्सुक थे कि उस हर नागरिक 
को , जिसे कोई प्रार्थना या लिकायत करनी हो अथवा दर्खास्त देनी 
हो, संबंधित संस्था में आजादी के साथ और बिना किसी प्रकार 
की कठिनाई के दाखिल होने देना चाहिए और हर मामले के उचित 
स्थान पर भेजे जाने और उसपर उचित विचार होने की गारंटी 
होनी चाहिए। 

४ प्रत्येक सोवियत संस्था के लिए, ” लेनिन ने लिखा था, 
“न केवल इमारत के भीतर बल्कि बाहर भी सूचना-पट्ट लगाना 
जरूरी है, जिसपर लोगों से मुलाक़ात के दिन और घंटे लिखे हों 
ताकि किसी पास के लिए दर्खास्त देने की ज़रूरत हुए बिना ही 
लागों का सूचना प्राप्त हो जाए। मुलाक़ात के स्थान का प्रवंध 
ऐसा होना चाहिए कि लोग वहां वेरोक-टोक आ-जा सके। 

“ प्रत्येक सोवियत संस्था को एक मभुलाक़ाती-रजिस्टर खोलना 


६७० 


चाहिए, जिसमे यथासभव सक्षेप में मुलाकाती का नाम, उसके 
मासले का विवरण और उस विभाग का नाम दर्ज हो, जहा उसका 
मामला भेजा गया हो। 

“मुलाकात के घटे रविवार और छुट्टियों के दिनों के लिए 
भी निश्चित किए जाने चाहिए।” 

लाल फीतेशाही के खिलाफ लडने, भ्रप्टाचार के मामलों 
का भडाफोड करते और वेईमान कार्यकर्ताओ का पर्दाफाश करने 
के उद्देश्य से लेनिन सोवियत सस्थाओं के काम में कडाई के साथ 
नियम-पालन को बहुत महत्व प्रदान करते थे। 


# + + 


लेनिन का जनता पर दृढ़ विश्वास था और उसे संघर्ष के 
लिए सघटित करना जितना वह जानते थे उतना दूसरा कोई नहीं 
जानता था। युद्ध और आर्थिक विघटन के वर्षो में मेहनतकश जनता 
को जिन कठिनाइयों और अभावों से होकर गुज़रना पड़ा था, 
उनसे लेनित भली भाति परिचित ये और आम लोगों की तकलीफो 
को गहराई से महसूस करते थे। 

वे जनता के साथ निकट सवध को सोवियत सत्ता की तमाम 
कामब्राबियों और विजयों की गारटी मानते थे और परिस्थिति 
चाहे जितनी भी कठिन या खतरनाक क्यो न हो उसे जनता से वे 
कभी भी नहीं छिपाते थे। वे अक्सर इस बात पर ज़ोर देते थे कि 
सोवियत सत्ता की सपूर्ण शक्ति का आधार मजदूरों का विश्वास 
और उनकी चेतना है। 

हस्तक्षेपकारी ताकतों की नए सयुकत हमले की सभावना देखकर 
लेनिन ने अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति , मास्को सोवियत , 
कारखानो की ट्रेड-यूनियनों को समितियों और ट्रेड-यूनियनों की एक 
मिली-जुली वैठक में २२ अक्तूबर, १६१८ को अपनी रिपोर्ट में 
कहा “मेरा खयाल है कि जो खतरा हमारे ऊपर मडरा रहा है, 
उसकी अनुभूति जनता को झायद ही है, और चूकि हम तभी 
काम कर सकते हैं जब हमे जनता का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए 
सोवियत सत्ता के प्रतिनिधियों के सामने मुख्य कार्यभार यह है कि 


छछ 


होता था कि जन-कमिसार परिषद के सदस्यो के वहुमत द्वारा स्वीकृत 
किसी निर्णय से ब्लादीमिर इल्यीच का मतभेद हो। वे बहुमत की 
बात स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अगर किसी उसूल का सवाल 
हुआ तो वे उसे वार-वार उठाते थे और अखिल रूसी केंद्रीय कार्य- 
कारिणी समिति, पोलिट्ब्यूरो, केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन , 
यहा तक कि पार्टी काग्रेस के सामने पेश करते थे। 

उदाहरण के लिए, यह सर्वविदित है कि उद्योगो के सचालन 
में ऐकिक प्रवध के मिद्धात के लिए लेनिन ने कितना अडिग सघर्ष 
किया था। डेसीस्ट* लोग, जो दट्रेड-यूनियनी और प्रशासनिक नि- 
कायों में जिम्मेदार पदों पर थे, असीम सामूहिक प्रशासन का समर्थन 
करते थे। लेनिन ने ऐकिक प्रवध की हिमायत करते हुए अनेक 
भाषणों में उतका विरोध किया और यह साबित किया कि यह 
पद्धति अन्य सभी पद्धतियों की अपेक्षा व्यक्ति की थोग्यताओ के 
पूर्णतम उपयोगे तथा किए गए काम की न केवल जवानी बल्कि 
वास्तविक जाच की गारटी करती है। 

ऐकिक प्रवध-सवधी वहस ट्रेड-यूनियन और प्रशासनिक कार्य- 
कर्ताओं के विस्तृत क्षेत्रों में चल रही थी। लेनिन ने, जिन्हें दृढ़ 
विश्वास था कि उनकी राय मही है, अखिल-हूसी केन्द्रीय ट्रेड- 
यूनियत परिषद ** की इकाइयो, राष्ट्रीय आर्थिक परिपदों** की 
तीमरी काग्रेस, जल-परिवहन कार्यकर्ताओं की काग्रेस, आदि में 
भाषण करने के बाद , जहा उन्हें पर्याप्त समर्थन नही प्राप्त हुआ, 
प्रन्‍नन को नौवी पार्टी काग्रेस में विचारार्थ पेश किया। 


है * देप्तोस्ट -जनवादी केद्दीयदावादी गुट का सदस्य। यह गुट १६२०-१६२१ 
में बता था। उसके सदस्य सोवियतों और ट्रेड-यूनियनों में पार्टी की नेतृत्वकारी 
भूमिका से इनकार करते थे, उद्योगो के सचालको की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा 
ऐकिक प्रशामन का विरोध करते थे और पार्टी के भीतर गुटों और दलो की आडादी 
५ माय करते थे। पार्टी मे डेसीस्टो को पार्टी-विरोधी गुटबाज कहकर उनकी तिदा 
बी।- स० 


#* अखिल-रुसो केंद्रोय ट्रेड-यूनियन 
किसे है। न य ट्रेड-यूनियन परिषद सोविमत ट्रेड-यूनियनों का सर्वोपरि 


+** राष्ट्रीय आर्थिक परिषद -उद्योगो का संचालन करनेवाला राजबीय 


निकाय। भ्रदेद , गुवर्निया , उयेज्र आदि की इन परिपदों मे आर्थिक परिपद 
अब जी जा इन परिपदों मे राष्ट्रीय आर्थिक परिपद 


है 37. हे भर 


पार्टी कांग्रेस में डेसीस्टों ने अपने फ़ैसले. को मनवाने के लिए 
नए प्रयत्न किए, जो असफल रहे। कांग्रेस लेनिन द्वारा समर्थित 
प्रस्ताव स्वीकार किया। ४ 


क रु जौ 


शुरू में जन-कमिसार परियद की वैठकों की कार्य-सूची में 
प्रन्‍नों की एक बहुत बड़ी संख्या घामिल होती थी। कभी-कभी तो 
एक चैठक में निपटाये जानेवाले प्रश्नों की संख्या ६० तक होती थी 
और यहां यह वात ध्यान में रखने की है कि १६१८ के साल में 
उक्त बैठकें प्राय: रोज़ बुलाई जाती थीं। आंशिक रूप से इसका 
कारण यह था कि सोवियत राजकीय निकायों ने अभी शासन-कार्य 
के अनुभव संचित नहीं किए थे। जन-कमिसार परिषद की कार्य- 
सूची में छोटी-छोटी बातों को शामिल करने के ख़िलाफ़ व्लादीमिर 
इल्यीच ने कठिन और निरंतर संघर्ष किया। वे सूची में से ऐसे 
प्रश्नों को काट देते थे और उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों 
के पास भेज देते थे। अक्सर विचारार्थ पेश किए गए प्रदन पूरी 
तरह तैयार नहीं होते थे और न पहले से उनके ऊपर संवंधित 
विभागों के साथ कुछ तय होता था। इस तरह के प्रदनों को भी 
लेनिन के आदेशण से संवद्ध विभागों को वापस कर दिया जाता था, 
ताकि उनपर विचार होने से पहले उनके संबंध में सारी सामग्री 
सावधानी के साथ तैयार कर दी जाए। किसी भी मामले को विचारार्थ 
पेश किए जाने योग्य बनाते के लिए ब्लादीमिर इल्यीच का विचार 
था कि निम्न सामग्री पेश की जानी चाहिए: एक संक्षिप्त वर्ण- 
नात्मक स्मरणपत्र (२ या ३ पृप्ठों से अधिक नहीं ), जन-कमिसार 
परियद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के निर्णय का एक तैयार 
मसविदा तथा उसके ऊपर सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां 
और उस निर्णय से असहमत होने की हालत में असहमत विभाग 
के जवाबी निर्णय का भी तैयार मसविदा। कार्यालय को काफ़ी 
पहले जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों के पास सामग्री भेजनी 
होती थी। ब्लादीमिर इल्यीच ने दिसम्बर १६१७ में इस संबंध में 
एक स्वीम तैयार की , जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि जन-कमिसार 


द्द 


परिषद की कार्य-सूची में किसी प्रश्न को घाभिल करागे के पलक 
हर जन-कमिसार से माग की जानी चाहिए कि वह “एक लिदित 
प्रारभिक बयान ” दे 

“क ) प्रइन किस वारे में है ( सक्षेपतर ) [ यहा बयात एक 
या दूसरी चीज्ञ के सदर्भ तक ही सीमित नहीं रह सकता, बल्कि 
उसमे प्रश्न का सपूर्ण सार दिया जाना चाहिए ] , 

“ख ) जन-कमिसार परिषद के करने के लिए ठीक क्‍या 
मुझाव है? (घन दे ,अमुक-अमुक प्रस्ताव पास करे, या ऐसे 
ही अन्य स्पप्ट बयान कि प्रइन को झामिल करानेवाला व्यक्ति क्या 
चाहता है); 

“ग॒) क्या प्रस्तुत प्रबनन दूसरे कमिसारों के विभागों से सच- 
धघित है? वास्तव में किन-किन विभागों से? क्‍या उनके लिखित 
परामर्श प्राप्त हैं?" 

इस मसविदे को जन-कमिसार परिषद ने उसी दिन स्वीकार 
कर लिया और उसके बाद जन-क्रमिसारियतों तेया जन-कमिसार 
परिषद के कार्यालय से अधिकाधिक सटीक मांगे करने हुए ब्लादो- 
मिर इल्यीच उस मसविदे का हवाला देते रहते थे। 

कार्य-वेधि में सुधार आसानी से नहीं झुरू हुआ लेकिन 
ब्लादीमिर इल्यीच मसले को वास्-वार उठाते रहे और उन्होंने जन- 
कमिमारों के प्रतिरोध को सस्ती के साथ देवाया, जो आम तौर 
से वैठक शुरू होते समय इस आग्रह के साथ कार्य-मृत्री में कुछ 
अतिरिक्त प्रश्न जोड देने की कोआजिग्य करते थे कि थे अत्यधिक 
तात्कालिक प्रइन हैं। इस सत्रघ में मुन्छे कक घटना याद आती है। जन- 
कमिसार परिषद की एक बैठक में फे० ए० दू्जेजीनकी ने किसी 
तात्कालिक प्रदत को कार्य-मूच्री में ऊपर से शामिल कर लिए जाने 
की प्रार्थना की। “आपके पास इससे संवधित सामग्री है?” लेनिन 
ने पूछा। दूज्लेजीनमकी ने हामी भरी। तब ब्लादीमिर इल्यीच ने 
मेरी तरफ मुड़कर पूछा, “सामग्री क्या यहा हटै?” ऊँने कहा, 
“नहीं। ” इस पर दूजेजीन्सकी ने कहा कि उनके कार्यालद ने सामग्री 
हमारे पाम भेज दी है और जन-कमिसार परिषद के कार्यालय में 
ही उसे कही इधर-उधर रख दिया है। फिर भी, ब्लादीमिर डल्यीच 
ज्न्य्छ 
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ने उस प्रश्न को बैठक की कार्य-सूची में शामिल करने से इनकार 
कर दिया। मैंने तुरंत दज़ेजीन्स्की के कार्यालय को देलीफ़ोन करवाया 
और चंद मिनटों में ही मुझे बताया गया कि वहां से अभी-अभी 
सामग्री जन-कमिसार परिषद को भेजी गई है। मैंने दुज़ेजीन्स्की को 
एक नोट लिखा जिसमें मैंने मज़ाक़पूर्ण अंदाज़ में कहा कि वह मुझे 
यों ही बदनाम कर रहे हैं, जबकि दोप उनके अपने ही कार्यालय का 
है। इसपर दूज़ेज्जीन्स्की ने वोलने की अनुमति मांगी और सबको 
सुनाकर घोषित किया कि उन्हें मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए। “ मैंने 
गलत कहा,” वह बोले, “जन-कमिसार परिषद के कार्यालय ने 
काग़ज़ात को इधर-उधर नहीं किया। दोष हमारे कार्यालय का ही 
है।” यह घटना गौण हो सकती है, लेकिन उससे यह प्रदर्शित 
होता है कि फ़ेलिक्स एद्मून्दोविच दज़ेजीन्स्की सत्य के कितने ईमान- 
दार आग्रही थे। ः 

कमिसारों द्वारा जन-कमिसार परिपद की बैठकों की कार्य- 
सूची में रखे जानेवाले अनेकानेक छोटे प्रश्नों को निपटाने के लिए , 
जिन्हें व्लादीमिर इल्यीच “ वर्मिसैली ” प्रइन कहते थे, एक विशेष 
आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव बहुत पहले १६१७ में ही स्वीकृत 
किया जा चुका था। “छोटे “वर्मिसैली' प्रश्नों को निपटाने के 
लिए एक “वर्मिसैली' आयोग बनाइए, ” प्रस्ताव को ठीक इन्हीं 
शब्दों में बैठक के कार्य-विवरण में लिखा गया था। यही आयोग 
बाद को रूपांतरित होकर लघु जन-कमिसार परिषद वन गया था, 
जिसे अपने अस्तित्व की अवधि में अनेक बार पुनर्गठित किया गया। 
मुख्य जन-कमिसार परिषद से भिन्‍न लघु जन-कमिसार परिषद के 
सदस्य जन-कमिसार नहीं, वल्कि जन-कमिसारियत वोर्ड के सदस्य 
और विभागीय मुख्याधिकारी थे। उसके अध्यक्ष-पद पर एक साथी 
को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। शुरू के दिनों में लघु 
परिपद की बैठकों के कार्य-विवरण मुख्य परिषद की बैठकों में सुनाए 
जाते थे और कोई आपत्ति न होने पर उन्हें मुख्य परिषद की बैठकों 
के कार्य-विवरणों में, जन-कमिसार परिपद के निर्णयों के रूप में 
शामिल कर लिया जाता था। बाद में जन-कमिसार परिपद ने अपनी 
तरफ़ से लघु परिपद के निर्णयों को मान्यता प्रदान करने की ज़िम्मे- 


ध्द 


दारी लेनिन को सौप दी। फिर भी, लघु परिषद मे सर्वसम्मति 
में स्वीकृत होने पर ही लेनिन उन्हें मान्यता प्रदान करते थे। यदि 
लघु परिषद के किसी सदस्य अथवा किसी जन-कमिसार को कोई 
आपत्ति होतीं थी या यदि खुद लेनिन असहमत होते थे , तो वे मामले 
को बहस के लिए मुख्य परिषद में पेश करते थे। उदाहरण के 
लिए, व्लादीमिर इल्यीच मे रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी 
जनतत्र की सभी निर्माण परियोजनाओं के एकीकरण के संबंध में 
३ फरवरी , १६२१ को लघु परिषद द्वारा स्वीकृत निर्णय को मान्यता 
नहीं प्रदान की और उसे मुख्य परिषद के सामने विचारार्थ पेश 
किया। 

ब्ला० इ० लेनित लघु परिषद के काम पर नजदीक से निमाह 
रखते थे और उसके सदस्यों को जल्दबाजी के फैसले न करने की 
मलाह देते रहते थे। 

लघु परिषद के नाम २७ अगस्त, १६२१ को लिखे अपने 
पत्र में ब्लादीमिर इल्यीच ने “आज्प्तियों की शब्दावली 
को मभली-मांति और सावधानी के साथ तैयार करने” की 
आवश्यकता बताई थी। 

उन्होंने लिखा था, “अतहीन सुधार असह्य है। 

“मेरी धारणा है. कि लघु परिषद की हाल की कई आज्ञ- 
प्तियों से जल्दबाजी प्रकट होती है। 

“इस गड़बडी के खिलाफ ग्रभीर कार्रवाई की जानी चाहिए, 
ताकि लोगो में और नाराजगी न पैदा हो और लघु परिषद 
के खिलाफ उनकी आपत्तियों को केंद्रीय समिति के सामने न 
लाना पडे।” 

श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के कामो में भी ऐसी ही पद्धति 
अपनाई गई थी। छोटे मामलो को निपटाने के लिए श्रम तथा 
प्रतिरक्षा परिषद की प्रश्यासनिक बैठके की जाती थी। श्रम तथा 
प्रतिरक्षा परिपद की प्रञ्मासनिक बैठकों और पूर्ण अधिवेशनों में 
अतर केवल यह होता था कि पहली की अध्यक्षता व० अ० अवने- 
सोव करते थे और दूसरे की-लेनिन। कभी-कभी प्रशासनिक 
बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान प्रकट होता था कि देंखने मे 
2 


मामूली लगनेवाला मामला वास्तव में सिद्धांत से जुड़ा महत्वपूर्ण 
मामला है। ऐसी स्थिति में व्लादीमिर इल्यीच को ( जिनका अध्य- 
यन-कक्ष सभा-भवन से विलकुल लगा हुआ था ) बुला लिया जाता 
था और श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की उस बैठक को पूर्ण अधि- 
चेशन घोषित कर दिया जाता था। ज्यों ही प्रस्तुत प्रश्न तय हो 
जाता था, व्लादीमिर इल्यीच अपने अध्ययन-कक्ष में वापस चले 
जाते थे और श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की कार्रवाई फिर 
से प्रशासनिक बैठक के रूप में चलने लगती थी। इस प्रक्रिया 
की भकलक श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की बैठकों के कार्य- 
विवरणों में भी मिलती थी। 

प्रम॒ तथा प्रतिरक्षा परिषद की ओर से प्रशासनिक बैठकों 
द्वारा किए गए फ़ैसलों को ब्लादीमिर इल्यीच केवल उसी हालत 
में मान्यता प्रदान करते थे जब श्रम तथा प्रतिरक्षा और जन-कमिसार 
परिषदों के सदस्यों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। 
जिन फ़ैसलों पर किसी को आपत्ति होती थी, उन्हें श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद के पूर्ण अधिवेशन की कार्य-सूची में विचारार्थ शामिल कर 
लिया जाता था। 

किसी वैठक के दिन और समय में तब्दीली करने जैसे मामूली 
प्रतीत होनेवाले प्रन्‍्नों के संबंध में भी व्लादीमिर इल्यीच कभी 
कोई फ़ैसला खुद ही नहीं कर देते थे; बल्कि अपने सेक्रेटरी से 
गश्ती चिट्ठी भिजवाकर जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों की 
पूर्व-सहमति प्राप्त करते थे। हां, यह जरूर सच है कि ऐसी तब्दीली 
पर कभी कोई आपत्ति नहीं करता था। उक्त “गछ्ती चिद्दियों' 
में से कुछ मार्क्सवाद-लेनिनवाद संस्थान' के अभिलेखागार में सुरक्षित 
हैं। जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों की एक टाइप की हुई 
सूची है, जिसमें हर नाम के सामने “हां” लिखा हुआ है। 

जन-कमिसार परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार 

जन-कमिसारों और उप जन-कमिसारों को प्राप्त था, जिन्हें जन- 
कमिसारों की अनुपस्थिति में निर्णायक वोट देने का भी हक़ था। 
बैठकों में उपस्थित होनेवाले बोर्ड के सदस्यों को केवल परामर्शदायी 
वीट भाप्त था। व्लादीमिर इल्यीच इस बात के ख़िलाफ़ थे कि बैठकों 
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में फ़ालतू लोग झरीक हों, क्योंकि वे चाहते थे कि बैठके कामकाजी 
ढंग से चलाई जाए, ताकि ययासभव कम समय नप्द हो। उन्हें 
विशेष रूप से, इस वात पर आपत्ति थी कि जन-कमिसारियतों 
के बहुत से कार्यकर्ता बैठकों में रिपोर्ट देने आये। शुरू में वे बडी 
संख्या में आते थे। उनमें अधिकतर इसलिए बैठकों में शरीक होते 
थे कि शायद अचानक किसी ऐसी सूचना की जरूरत न पड़ जाए, 
जी न तो जन-कमिसार और न ही उप जन-कमिसार पेश कर सके। 
ब्लादीमिर इल्यीच इस प्रक्रिया के खिलाफ इसलिए थे कि उससे 
बैठक में रुकावट आती थी और कार्यकर्ताओं को अपना काम छोडकर 
बैठना पडता था। उनकी माग्र थी कि जो मामले जन-कमिसार या 
उप जन-कमिसार पेश करे, उनसे सबधित सभी सूचनाएं पेश करने 
की क्षमता उनमे खुद होनी चाहिए। लघु परिषद की बैठकों में 
बोलनेवालो की सख्या खास तौर से अधिक होती थी। 
एक बार जन-कमिसार परियद की झाम की बैठक में बोलने- 
वाले दूसरे कमरे में इन्तजार कर रहे थे। ब्लादीमिर इल्यीच ने 
कार्य-सूची के आग्रामी प्रश्न पर विचार शुरू होने से पहले उन्हे 
अदर आने की अनुमति दी। दरवाज़ा खुला और बोलने के लिए 
आनेवालो का ताता बध गया-वे लगभग २० थे। आखिरी आदमी 
के अदर आते न आते बैठक मे ठहाके गूजने लगे। उसी दिन लेनिन 
के आग्रह पर जन-कमिसार परिषद मे इस आशय का प्रस्ताव पास 
किया कि कार्य-सूची के प्रत्येक सूत्र पर हर सबधित विभाग से 
केवल एक या दो वक्‍ता बोले। फिर भी बोलनेवालों की सख्या 
आवश्यकता से अधिक ही रही। 
आम तौर से, व्लादीमिर इल्यीच उस कमरे में निगाह नहीं 
डालते थे, जिसमे वक्‍ता बैठकर इन्तजार करते थे। एक दिन देर 
गये श्ञाम को जब जन-कमिसार परिषद की बैठक चल रही थी, 
लेनिन इत्तफाक से उस कमरे से होकर गुज़रे। देखते क्‍या है कि 
कमरा ऊवे-थके प्रतीत होनेवाले लोगों से भरा हुआ है, जो धुए 
के एक अम्बार मे बैठे हुए घुट रहे है ( कुछ लोग झतरज के मोहरे 
जमाए और कुछ किसी अख़बार की आड में ) और बैठक में बुलाएं 
जाने का इन्तजार कर उहे है। इतने पर भी अनेक वार ऐसा होता 
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था कि बैठक समाप्त होने पर उन्हें सुनने को मिलता कि उनसे 
संबंधित काम स्थगित कर दिया गया है। 

ब्लादीमिर इल्यीच कोध में भरे हुए आए। उन्होंने इस अनु- 
चित स्थिति के लिए हम लोगों की कठोर भर्त्सना की और फ़ौरन 
वहीं तत्संबंधी कार्य-विधि के बारे में आज्ञा जारी कर दी। उस 
समय से उन्होंने यह क़ायदा वना दिया कि बयान देनेवाले अपने 
मामले की पेशी से १५ मिनट पहले आयें। इस वात को दृष्टि में 
रखकर बैठक शुरू होते ही पहले यह निश्चय करने के लिए कार्य- 
सूची पर ग्रौर कर लिया जाए कि किन प्रश्नों पर विचार होगा 
और कौन स्थगित किए जाएंगे तथा मामलों की सुनवाई किस क्रम 
से होगी। जिन मामलों में रिपोर्ट सुनने का सवाल होता, उन्हें 
सूची में ऊपर रखा जाता और दूसरों को अन्त में। सेक्रेटरी को बैठक 
से पहले बयान देनेवाले से संपर्क स्थापित करना और यह निश्चय 
करना होता था कि बैठक शुरू होने पर वे कहां मिलेंगे तथा उनसे 
तथ करके मोटर तैयार रखना और बैठक की कार्य-सूची निश्चित 
होते ही उन्हें यह सूचना देनी होती थी कि उनके मामले की सुनवाई 
के लिए मोटे तौर से कौन-सा समय नियत किया गया है। यदि 
बैठक के दौरान यह पता चलता कि उनके मामले की सुनवाई देर 
तक नहीं हो सकेगी, तो सेक्रेटरी को इस बात की ख़बर वयान 
देनेवाले व्यक्ति को दे देनी होती थी। इसे ब्लादीमिर इल्बमीच “बयान 
देनेवाले को टेलीफ़ोन की दूरी पर रखना ” कहते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने १३ अक्तूबर, १६२१ को जन-कमिसार 
परिषद और श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के प्रबंधक को यह लिखित 
चेतावनी दी थी: “मैं मांग करता हुं कि आप लघु परिषद के 
अध्यक्ष की नियमित सहमति प्राप्त करने ( और सेक्रेटरियों के साथ 
तय करने ) के बाद बयान देनेवालों को ( मुख्य और लघु दोनों 
परिषदों की बैठकों में ) बुलाने का तरीका वदल दीजिए। 

“इस समय ऐसा हो रहा है कि बयान देनेवाले बस किसी 
वैठक का बुलावा पाते हैं और अपने मामले की पेशी के इन्तज़ार 
में घंटों बिता देते हैं। 

/ यह झर्मगाक और हास्यास्पद है। 


९० 


“लाजिम यह है कि वयान देनेवालो को एक निश्चित समय 
पर बुलाने का तरीका अपनाया जाना चाहिए। 

“बयान देनेवालों की जरूरत है था नहीं और अगर है तो 
उनमे में किनकी ज़रूरत है, टेलीफोन पर इस दोहरी जाने और 
बैठक-विशेष की कार्य-विधि के सही क्रम (यानी उससे रिपोर्टी 
का सुना जाना झामिल है अथवा नहीं) का नतीजा यह होगा 
और ज़रूर होना चाहिए कि वयान देनेवालो को १५ मिनट से 
अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 

“आपसे यह प्रार्थना करता हू कि हर चीज़ को सावधानी 
के साथ तौलते हुए इन तरीकों पर फौरन एक पद्धति बनाइए 
और जब यह लघु परिषद द्वारा पास हो जाए, तो मुझे फैसले की 
मूचना दीजिए। 


दूसरों से काम में सुचारुता , व्यवस्था और अनुशासन की माग 
करते हुए, ब्वा० ६० लेनिन अपने काम को सुनियोजित और अपने 
समय का समुचित विभाजन करके तिजी उदाहरण से भी यह 
प्रदर्शित करते थे कि कार्य-कुशलता का उच्च मानक कैसे उपलब्ध 
किया जाता है। यही कारण है कि व्यादीमिर इल्यीच कभी भी 
स्तायविक उत्तेजना, जल्दबाजी अथवा घबराहट में नहीं होते थे, 
हालाकि उनके काम की मात्रा अपरिमित थी और उनके दिन 
अत्यावश्यक समस्याओं , मुलाकातियों तथा टेलीफोन पर होनेवाले 
वार्तानापों के कारण बेहद व्यस्त होते थे। बे ज्ञान्त भाव से काम 
करते थे और दिन के लिए निर्धारित अपने सभी कामों को हमेशा 
पूरा कर लेते थे। लेनिन समय का मूल्य अन्य हर किसी से बेहतर 
समभते ये और जानते थे कि उसका मर्वोत्तम उपयोग कैसे किया 
जाना चाहिए। वे कभी एक क्षण भी व्यर्थ नही जानें देते थे। सुबह 
घर से नह्ता करके वह रोज़ एक निश्चित समय पर अध्ययन-कल् 
में आने थे, ढेरों अख़बार और कांगडात पढ़ते, अपने सेक्रेटरी 
को हिंदायते देते, सायियो को मिलने का समव देते और बैठकों 
की अध्यक्षता करते थे। तिपहरी में ठीक ४ बजे वह दिन का खाना 


खाने के लिए घर जाते थ्रे। खाना खाने और थोड़ा आराम करने 
के बाद सदा उत्साह से भरे हुए वह ६ बजे फिर अध्ययन-कक्ष 
लौटते और देर गए रात तक काम करते रहते थे। लेकिन दिन 
के खाने के समय भी लेनिन का दिमाग फ़ुरसत से नहीं रहता था। 
वह किसी छोटी सी नोटबुक पर लिखी अनेक टीपों के साथ आराम 
करते हुए दिमाग्न में उठनेवाले प्रग्नों पर अपने सेक्रेटरी के लिए 
हिंदायतों के साथ दफ्तर लौटते थे। उन हिंदायतों की फ़ौरन तामील 
ज़रूरी होती थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच अपने समय की तरह ही दूसरों के समय 
की भी बड़ी क़द्र करते थे। वह कभी भी कहीं देर से नहीं पहुंचते 
थ्रे। जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की चैठकों 
में वह ठीक समय पर या निर्धारित समय से चंद मिनट पहले ही 
आ जाते थे। लेनिन की अध्यक्षता में ये चैठकें ठीक निश्चित समय 
पर शुरू हो जाती थीं, चाहे हाजिरी जैसी भी हो। लेनिन के 
आदेश पर देर से आनेवालों के नाम के साथ बैठके के कार्य-विवरण 
में यह भी लिख लिया जाता था कि कौन कितनी देर से पहुंचा। 
जब कोई विना पर्याप्त कारण के पुनः देर से आता था, 
तो ब्लादीमिर इल्यीच उसकी भर्त्सना करते थे और चेत्तावनी 
देते थे कि फिर वैसा होने पर भर्तसना अखबारों में छपवा 
दी जाएगी। 

लेनिन सभा-संचालन में पटु थे। जन-कमिसार परिषद और 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वह 
सदा यह कोशिश करते थे कि बहसें यथासंभव संक्षिप्त हों और 
वक्‍ता विषयांतर किए बगैर अपने मुद्दों पर ही बोलें। अगर किसी 
प्रझनन का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता, तो वह मांग करते 
थे कि केवल आंकड़े और व्यावहारिक सुझाव ही दिए जाएं। सभाओं 
में लम्बे-लम्ब्रे भाषणों को वे निरर्थक समय गंवाना समभते थे। 
व्नादीमिर इल्यीच विचाराधीन प्रब्न का सारांण तत्काल ग्रहण करके 

वहस को सुनते हुए दूसरी समस्याओं पर भी विचार करते रहते 

शथे। रूसी भाषा का शुद्धीकरण” विपयक लेनिन का संविख्यात लेख 
एक ऐसी ही सभा के दौरान लिखा गया था। उन्होंने कोप्ठकों में 


छ्र 


लेख का उपश्ञीर्पषक दिया था'* “अवकाश-चिंतन यानी सभाओं में 
आपण सुनते हुए सोच-विचार। 

किन्तु वह तनिक भी झोर से घबरा उठते थे और यह माग 
करते थे कि पूर्ण शाति और व्यवस्था कायम रखी जाए। 

जब मसभा-कक्ष में धूम्रपान की मनाही कर दी गई, तो जन- 
कमिसार परिषद के सदस्य टाइल लगे स्टोव के पीछे जाकर धूम्रपान 
किया करते थे। वे हवादान की नाली में धुआ फेकते और अध्यक्ष 
की नजरों से ओकल रहकर कभी-कभी फुसफुसाती आवाज में 
विचार-विनिमय किया करते थे। ब्लादीमिर इल्यीच स्टोव के पीछे 
धूम्रपान करने को मना नहीं करते थे और मजाक में उस कोने को 
क्लब कहते थे , लेकिन अगर उन्होने धूम्रपान करनेवालों को वहा 
बात करते सुन लिया, तो फौरन उन्हे भिडकी देते और कहते, 
“ वहा खामोशी रहे, स्टोव के पीछे वाले क्लब में। ” 

बैठकों में होनेवाले लम्बे-लम्बे भाषणों पर आपत्ति करते हुए 
ब्लादीमिर इल्यीच ने अप्रैल १६१६ में जन-कमिसार परिषद की 
एक बैठक में न्‍्याय-विभाग के जन-कमिसार कू्की को यह नोट 
लिखकर दिया 

/ समय आ गया है कि बैठकों की कार्रवाइयो के लिए समय- 
निर्धारण आम तौर से जन-कमिसार परिपद द्वारा कर लिया जाए। 

४ १ दस मिनट रिपोर्टों के लिए। 

“४२ वक्‍ताओं के लिए पाच मिनट पहली बार और तीन 
मिनट दूसरी बार। 

“३ वक्‍ताओं का बोलना दो बार तक सीमित कर 
दिया जाए। 

“४४ कार्रवाई की व्यवस्था के बारे मे बोलने के लिए एक 
म्रिनट पक्ष में, एक मिनट विपक्ष में। 

“५ अपवाद, जन-कमिसार परिषद की विद्योष अनु- 
मति पर।” 

कूरम्की ढवारा रिपोर्ट पेश किये जाने पर जन-कमिसार परिषद 
में समय-निर्धारण सबधी नियम को ५ अप्रैल १६१६ को स्वीकार 
किया। वक़्त की ऐसी पावदी का पालन करना कठिन था और 


कभी-कभी एक या दो अतिरिक्त मिनट पाने के वास्ते वक्ता “ व्यव- 
स्‍्था के बारे में बोलने के लिए ” समय मांगते। लेकिन ज्लादी- 
मिर इल्यीच यह कहकर उसका विरोध करते थे कि उस मांग के 
स्वीकार किए जाने का नतीजा “ व्यवस्था ” नहीं, बल्कि “/ अव्यव- 
स्‍्था  होगा। 

एक दिन जन-कमिसार परिषद की चैठक में ब्लादीमिर 
इल्यीच ने एक गैरपार्टी सैनिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट की कटु आलोच- 
ना की, जिन्हें विचाराघीन प्रव्न के महत्व को ध्यान में रखकर २० 
मिनट का समय दिया गया था। व्लादीमिर इल्यीच ने कोई खास 
आलोचनात्मक वात कही और उस व्यक्ति से अकस्मात्‌ बोले, 
“कल एक बजे दिन में आकर मुझसे मिलिए तो मैं सिखाऊं कि 
रिपोर्ट कैसे पेश की जाती हैं।” वे विज्येपन्त, जैसा कि कहा गया 
था, दूसरे दिन पहुंचे। ब्लादीमिर इल्यीच ने उनसे पूरे एक घंटे 
तक बात की और उनके चले जाने के बाद सेक्रेटरियों के कमरे 
में आए और खासा खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्क- 
राहट थी और वह कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर 
लगाते हुए बोले, “जी हां, अगर आदमी चाहे, तो अच्छी रिपोर्ट 
पेश कर सकता है।” मालूम यह हुआ कि उस फ़ौजी विशेषज्ञ ने 
रात भर जागकर लेनिन की रायों की रोशनी में अपनी रिपोर्ट 
तैयार की थी। काम में त्रुटियां होने पर ब्लादीमिर इल्यीच बहुत 
सख्त रवैया अख्तियार करते थे। किन्तु इसके साथ ही, हर सच्ची 
सफलता पर , चाहे वह कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, वह खुश होते 
थे और उसका श्रेब देने से कभी नहीं चूकते थे। 

काग्रज़ी कार्रवाई की मात्रा कम करने की कोशिश में ब्लादी- 
मिर इल्यीच संक्षेप रूप में लिखित वक्तव्यों के लिए आग्रह किया 
करते थे और वार-वार कहते थे कि यह बात विल्कुल जाहिर है कि 
लम्बी रिपोर्टो को न कोई पढ़ता है और न ही पढ़ सकता है। 
सितंबर १६२१ में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि “ संक्षेप 
में लिखिए, तार के तरीके से, अगर जरूरत हो तो हवाले के 
लिए संबंधित काग्रजात नत्वी कर दीजिए। मैं नहीं समझता कि 
मैं लम्बी रिपोर्ट को ज़रा भी पढ़ँगा। 


स्द 


“ अगर आपके पास कोई अमली सुझाव हो तो अति मंक्षिप्त 
रूप मे, तार की तरह , उनकी सूची बनाइए और उसकी एक प्रति 
मेक्रेरी को भेजिए।” 

ब्लादीमिर इल्यीच आम तौर से लंबी रिपोर्टो को आबिर 
की ओर से पढना शुरू करते थे, यानी जिस हिस्से को वह अपनी 
आदत के अनुसार “ किस्मा ” कहते थे, उसे छोडकर अमली सुभा- 
बोंवाले हिस्से से पढ़ना शुरू करते थे। अगर अमली सुझाव कार्य- 
रूप में परिणत करने योग्य सिद्ध होते, तो वह फिर पूरी रिपोर्ट 
देख जाते थे। ब्लादीमिर इल्यीच की पढने की रफ्तार असाधारण 
रूप से तेज थी। एक पूरे पृष्ठ को पढने के लिए उन्हे महज एक 
नजर डालने भर की जरूरत होती थी। 

पहले से निश्चित समय से आनेवाले मुलाकातियों को ब्लादी- 
मिर इल्यीच कभी इन्तजार नही करने देते थे। ऐसे विरल अवसरों 
पर जब वह यह देखते थे कि पहले आए हुए मुलाकाती के साथ 
बातचीत करते हुए उन्हें और चद मिनट लग जायेगे, तो दूसरी 
मुलाकात का समय होने पर वह अपनी सेक्रेटरी को बुलाते थे 
और इन्तज़ार में बैठे साथी के पास क्षमान्याचना कहलवा भेजते थे। 

जब व्लादीमिर इल्यीच के पास कोई मुलाक़ाती पहुचता 
था, तो वह आम तौर से उठकर दरवाज़े तक जाते थे, मुस्कराते 
हुए उसमे हाथ मिलाते थे और तब अपनी मेज़ के पास एक आराम- 
कुर्सी खीचकर उसे उस पर बैठने को कहते थे। वे ध्यानपूर्वक बाते 
सुनते थे, सवाल पूछते थे, टीका-टिप्पणी करते थे और बातचीत 
को मुख्य विषय पर केद्रित रखते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच के साथ होनेवाली हर वातचीत एक 
घटना होती थी और वह उनसे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त करने- 
वाले व्यक्ति की स्मृत्ति में सदा के लिए अकित हो जाती थी। 
इसका कारण था लेनिन का अदभुत व्यक्तित्व, व्यक्ति की इज्जत 
को उसकी अपनी ही दृष्टि मे ऊचा उठा देने की उनकी योग्यता 
और मानवीय मर्यादा के प्रति उनका सम्मान। ब्लादीमिर इल्यीच 
सुस्त कार्यकर्ता को कठोरतापूर्वक डाट-फटकार सकते थे, उसे सजा 
दे सकते थे, लेकिन वे कभी भी किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं 


उप 


करते थे और उमकी हर सफलता का बहुत हार्दिक प्रमन्‍नता के 
साथ स्वागत करते थे। लेनिन कहा करते थे कि मेता सिर्फ अपने 
ही कामों के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वल्कि उन लोगों के कामों 
के प्रति भी जवाबदेह होता है, जिनका वह नेतृत्व करता है। 

ब्लादीमिर इल्यीच ठाट-बाट के जीने के ढंग को नापमसंद 
करते थे। वह बहुत सीधे-सादे तरीके से रहते थे। झारीरिक आराम 
की उनकी आवशस्यकताएं निहायत औसत ढंग की थीं। नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना क्रूप्फ्फाया की , जो जीवन-पर्यत लेनिन की वफादार 
संगिनी रही, आदते और रुचिया भी लेनिन के समान ही थी। 
उन्होंने अपने सस्मरणो में लिखा है, “ लोग हमारे जीवन को अभाव- 
भरे जीवन के रूप में चित्रित करते हैं। यह मही नहीं है। हमने 
इस तरह का अभाव कभी नहीं महसूस किया, जब कि आदमी 
की ममझ में यह नहीं आता है कि रोटी किम चीज़ से खरीदी 
जाए। ज़रा सोचिए तो कि हमारे साथी उत्प्रवाम मे किस ढंग से 
रहते थे। उनमे कुछ लोग तो ऐसे थे, जो दो-दो साल तक बेकार 
रहें और रूस से भी उनके पास कोई रकम नहीं आती थी। बस्नुत 
वे भूखे रहते थे। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ! हा, यह जरूर 
सच है कि हम मामूली ढम से रहे। लेकिन क्‍या प्रचुर भोजन और 
ऐश-आराम की जिंदगी में ही जीवन का आनंद है?” वास्तव में, 
ब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना को ऐश-आराम 
की जिंदगी में नहीं, वल्कि अपने संघर्ष और काम में आनद प्राप्त 
होता था। 

लेनिन आम तौर से हर किसी के साथ शिप्टता तथा विनम्नता 
वरतते थे और उनका स्वभाव सरल था। किसी भी सेवा के लिए 
वे धन्यवाद देना नहीं भूलते थे, चाहे वह अखवार लाकर उन्हें 
देने जैसी तुच्छ सेवा ही क्यो न हो। जो औरत उनके अध्ययन- 
कक्ष की अगीठी जलाने के लिए नियुक्त थी, वह लोगो से बहुत 
हार्दिकतापूर्वक कहा करती थी कि जब कभी उमरके काम्र करते 
समय व्लादीमिर इल्यीच आ जाते, तो उससे कितनी शिप्टतापूर्वक 
तथा समहुदयतापूर्वक बोलते ये। हर व्यक्ति की मानवीय मर्यादा की 
क॒द॒र और इज्ज्त करना लेनिन का एक विद्येप गुण था। मातहत 


की हैसियत से काम करनेवाले किसी व्यक्ति के साथ अशिष्टता 
बरतने को वह घृणित तथा किसी सोवियत नागरिक और कम्यु- 
निसट के लिए अनुचित समभते थे। 


जे ञ् डा 


अपने साथियों के लिए लेनिन की सुचिंता सुविदित है। 
बह संस्थाओं के संचालकों को नोट और पत्र लिखते रहते थे कि 
इस या उस व्यक्ति की मदद की जानी है। लेकिन वे ऐसी बातों 
को आदेश के रूप में नहीं, वल्कि एक प्रार्थना के रूप में लिखते 
थे कि अमुक साथी के लिए खाने, जलाने की लकड़ी, कपड़े , 
चिकित्सा या छुट्टी की व्यवस्था करके उसकी सहायता की जानी 
चाहिए। लेनिन की इस चिन्ता में केवल उदारता ही नहीं, बल्कि 
विचक्षणता और कोमलता भी थी। वह लोगों की अत्यधिक विविध 
आवश्यकताओं के प्रति आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील थ्रे। 

इस संबंध में स्वास्थ्य सुरक्षा के जन-कमिसार नि० अ० 
सेमाध्को के नाम लेनिन का लिखा हुआ पत्र मिसाली है। उसमें 
कहा गया था: “कृपया इवान इवानोविच स्कवोत्सवि-स्तेपानोव 
के निमित्त, जो “इज़्वेस्तिया' समाचारपत्र के संपादक तथा पुराने 
ऋ्रान्तिकारी हैं, गर्मी की छुट्टियों के लिए मास्को के आसपास नि- 
वास-स्थान की व्यवस्था कीजिए। संभव हो तो ख़ानावाग़ सहित। 
मुझे सूचित कीजिए। 

केंद्रीय सांख्यकीय निदेशालय की उप निदेशक अ० इ० 
स्थियाब्वेवा जन-कमिसार परिषद की सदस्य न होते हुए भी ठीक 
समय पर परिषद की सभी बैठकों में शामिल होती थीं, जो उन 
दिनों शाम के साढ़े आठ बजे शुरू होती थीं और १ या २ बजे रात 
में जाकर खत्म होती थीं। ब्लादीमिर इल्यीच से यह देखा और 
एक बैठक के दौरान अपने सेक्रेटरी को लिखा, “ अगर ख्थियाश्वेवा 
दूर रहती हैं और उन्हें पैदल चलना पड़ता है, तो मुझे उनके 
लिए अफ़सोस है... उनसे कहिए कि जब कार्य-सूची भें सांख्यिकी 
से संबंधित कोई प्रश्न न हो, तो वे जल्दी चली जाया करें था 
बिलकुल ही न आयें। ” लेकिन स्पप्टत: इस डर से कि कहीं स्थिया- 


छ्प 


इचेवा बुरा न मार्ने, उन्होंने आग्रे लिखा, “उनसे अवसर देखकर 
और होशियारी से बात कोजिए।” 95 

ऐसे तोद लेनिव आम तौर से एक छोटे नोटबुक के पन्नों 
पर लिखा करते थे। ऐसे नोटो को सख्या बहुत होती थी, लेकिन 
उनसे भी अधिक संख्या होती थी उन आदेझी की, जो वे अपने 
मेक्रेंटती को जवानी देते थे अमुक साथी को टेलीफोन कीजिए, 
ठीक-ठीक मालूम कीजिए कि क्‍या सहायता दी जा मकक्‍ती है, 
निश्चित व्यवस्था कीजिए और जरूरतमद साथी को सूचित 
कीजिए। 

केन्रीय साम्यिकीय निदेशालय के संचालक पर० ई० पोषोव 
में श्रम तया प्रतिरक्षा परिषद की एक बैठक की कार्य-सूची मे यह 
प्रार्यगा दर्ज करवाई कि उनके काम के लिए एक कार दी जाए। 
बैठक ने उनकी प्रार्यता मजूर कर ली, लेकिन बाद में लेनिन ने 
मुझसे कहा, “ उन्हें कार वेशक दी जानी चाहिए, लेकित इस 
तरह के प्रश्न श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की बैठकों में नही पेश किए 
जाने चाहिए। हमारे साथी निस्पृह भाव से काम कर रहे है और 
निजी सुख-सुविधा के मामलों में प्राय विवश है। उनकी सहायता 
की जानी चाहिए। उन्हें अत्यधिक काम करना है और उन्हें तकलीफ 
नही दी जा सकती। इसलिए उनकी फिक्र रखना आपका काम है। 
आपकी हर जन-कमिसार की मा, वहत और परिचारिका होनी 
चाहिए। ४ 

सच तो यह है कि ब्लादीमिर इल्यीच मुझे इस तरह के काम 
बहुत अक्मर दिया करते थे। उन्होंने एक लिखित आदेश भी जारी 
किया था कि मुझे खाद्य के जन-कमिसार अ० द० त्मुरूपा के स्वास्थ्य 
की देखभाल करनी थी। मुझे इस बात की निगरानी रखनी थी 
कि उन्हे मुनासिब खुराक और आराम मिले, दे ठीक समय पर 
स्वास्थ्य-निवास के लिए रवाना हो जाए और डाक्टर के आदेशों 
का पालन करे। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने १६१८ मे त्मुरूपा को एक पत्र से 
लिखा था, “सरकारी सम्पत्ति के साथ आपका व्यवहार बिलकुल 
अप्तह्म है। ” सरकारी सम्पत्ति से उनका मतलब था एक कार्यकर्ता 


का स्वास्थ्य। जब किसी कार्यकर्ता के लिए दीर्घधालीन इलाज का 
इंतजाम किया जाता, तो व्लादीमिर इल्यीच उसकी व्यवस्था के 
लिए आग्रह करते और उसे “व्यक्ति की “मुकम्मल मरम्मत ' 
के लिए भेजा जाना कहते थे। 

लेनिन की पहलक्रदमी पर जन-कमिसार परिषद का एक 
भोजनालय स्थापित किया गया। देश में अकाल पड़ा था। प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को दूसरों की अपेक्षा केवल थोड़ा ही बेहतर खाना 
मिलता था। एक रात खाद्य के जन-कमिसार त्सुरूपा को जन- 
कमिसार परिषद की बैठक में गश आ गया। जो डाक्टर बुलाए 
गए, उन्होंने उसका मुख्य कारण भूख बताया। उसके बाद ब्लादी- 
मिर इल्यीच ने मुझसे कहा, “साथियों पर अच्छी तरह निगाह 
रखिए। कुछ तो इतने दुर्बल हो गए हैं कि वस भयानक दिखाई 
देते हैं। एक भोजनालय चालू कीजिए , जिसमें शुरू में ३० आदमियों 
को खिलाया जा सके और उनमें बेहद दुर्वल, भूख से बेहद पीड़ित 
लोगों को ही शामिल कीजिए। ” भोजनालय क्रेमलिन के घुड़सवार- 
भाग में खोला गया और उसमें शुरू में ३० “ बेहद दुर्घल  आद- 
मियों के खाले का वंदोबस्त किया गया। धीरे-धीरे भोजनालय 
का काम वढ़ गया और अंत में उसे क्रेमलिन से हटाकर क्रेमलिन 
के डाक्टरी तथा सफ़ाई निरीक्षण विभाग के अंतर्गत कर दिया 
गया । 

केंद्रीय समिति का डाक्टरी आयोग भी लेनिन की पहलक़दमी 
पर ही नियुक्त किया गया था। अक्सर ऐसा होता था कि कोई-- 
ने कोई साथी इतना अधिक खटता कि डाक्टर उसे फ़ौरन आराम 
दिए जाने और उसका इलाज कराए जाने का कठोर आग्रह करते 
थे। ऐसे मामलों में ब्लादीमिर इल्यीच डाक्टर के आदेश का पूर्णतया 
पालन करने की भांग करते थे। लेकिन आदेश का पालन हमेशा 
नहीं होता था। फलस्वरूप , शक्ति और स्वास्थ्य दोनों ही नप्ट 
होते थे, क्योंकि हर व्यक्ति का विश्वास था कि उसकी जगह कोई 
और नहीं ले सकता और इस कारण यह समभता था कि उसके 
छुट्टी पर जाने से काम रुक जाएगा। जब मामला यहां तक बढ़ 
गया , तब व्लादीमिर इल्यीच ने उसे पोलिटव्यूरो के सामने पेश 


प्फ 


किया और यह काम केद्बरीय समिति के सचिव पर छोड दिया कि 
वे इस बात की देखभाल रखे कि आदेश का पालन किया जाये 
यानी सबधित साथी छुट्टी लेकर इलाज कराए। फिर भी, जिस 
उत्साह और आत्मत्याग के साथ लोग काम करते थे, उसके कारण 
उनसे इस आदेश का पालन कराना सचमुच बड़ा मुश्किल था। 
केद्रीय समिति के कार्यालय को विवश होकर इस संबंध में बहुत 
समय और श्रम लगाना पडता था। इसलिए उसे छूटकारा दिलाने 
के लिए लेनिन के आदेश्न पर केद्रीय समिति का एक डाक्टरी आयोग 
कायम किया गया। 

लेनिन अत्यत निएछल हृदय के व्यक्ति थे, वह उच्च सिद्धात- 
निष्ठ व्यक्ति थे और छोटे-बडे सभी मामलों को गहराई से जाचते 
थे। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना कहा करती थी कि शुद्ध वैयक्तिक 
प्रइनों का निर्णय करते समय भी ब्लादीमिर इल्यीच अपने से पूछते 
थे, “मज़दूर क्या कहेगे?” जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष की 
हैसियत से भी लेनिन उतने ही सुलभ और सरल बने रहे, जितमे 
उत्प्रवास के दिनो मे। उनकी जीवनचर्या भी उतनी ही सीधी-सादी 
थी। लेनिन जिन विचारों का प्रचार करते थे, उनका उनके जीवन 
से पूर्ण सामजस्य था। उनके व्यक्तित्व में व्यप्टि और समप्टि एका- 
कार थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच अपने परिवार के लोगो का बहुत ख्याल 
रखते थे। वह अपनी पत्नी तथा अपनी बहन मारीया इल्यीनिच्ना 
को बहुत प्यार करते थे और उनकी फिक्र रखते थे। अगर नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोब्ना बीमार पड़ती, तो वह खुद उनके दवा-इलाज 
की देखभाल करते थे। जब ऐसा होता तो ब्लादीमिर इल्यीच कभी- 
कभी जन-कमिसार परिषद की बैठक में मुझसे कहते कि मैं नादेज्दा 
कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना से जाकर पूछू कि उन्हे किसी चीज़ की जरूरत 
तो नही है। वह मुझे अपने निवास-स्थान की ताली दे देते थे, 
ताकि मेरे दरवाजे की घटी बजाने से नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना 
को परेशानी न हो। 

लेनिन मित्रता को बहुत मूल्यवान समभते थे, लेकिन दोस्ती 
चाहे जितनी भी ज़वर्दस्त हो, वह कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ 
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४ प्रिय साथियों 

मं आपकी शुभकामनाओ तथा आपके उपहार के लिए 
आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे गुप्त रूप 
से कह कि मझ्के उपहार नहीं दिये जाने चाहिए। मैं बहुत चाहता 
हूं कि आप मेरी इस गुप्त प्रार्थना को सभी मजदूरों में अधिक 
में अधिक फैला दे। 

» धन्यवाद , सम्मान और शुभकामनाओं महित , 

आपका ब्ला० उल्पानोव ( लेनिन )॥” 


१६१६ के शुरू में इवानोव नामक एक किसान ब्लोदीमिर 
इल्मीच से मिलने आया। आगतुक के खयाल में लेनिन का अध्ययन- 
कक्ष बहुत सीलन-भरा था। जब इवानोव अपनी कामकाजी यात्रा 
से लौटकर घर पहुचा , तो उमने तहसील की कार्यकारिणी समिति 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने कहा कि लेनिन ने समिति 
की नीति का अनुभोदन किया और उसे अपना सम्मान तथा घन्यवाद 
भिजवाया है। उसी सिलमिले में इवानोव ने जिक्र किया कि लेनिन 
जिस कमरे मे काम करते हैं वह सीलन-भरा हैं। इसके जवाब भे 
ब्वादीमिर प्रदेश के सूदोगदा झजिले को मिलिनोबो तहमील की 
कार्यकारिणी समिति ने फरवरी १६१६ में “साथी लेनिन की 
कार्यकारिणी समिति द्वारा अदा को जानेवाली कोमत पर मालगाड़ी 
के एक डिब्या भर जलाने की लकडी भेजने और आवश्यकतानुमार 
हमारे अपने लोहार की बनाई हुई अग्ीडी पेश करने का” फैसला 
किया। 

इस तथा ऐसे ही अन्य अनेक पत्रों तथा दस्तावेजों से प्रकट 
है कि मेहनतकश लोग लेनिन को अपने नेता के रूप में प्यार करने 
तथा उनपर भरोया करने के साथ-साथ उन्हें अपना बेहद करीबी 
और प्रिय व्यक्ति भी मानते थे। 

लगभग अविराम तया बिना आराम किए काम करने के 
कारण ज्यादा अकान , लम्बी मुदृत तक उत्प्वास में भझेली 
गई कठिनाइयों और शक आतंकवादी द्वारा जख्मी किए जाने के 


फलस्वरूप लेनिन का स्वास्थ्य समय से बहुत पहले खराब हो गया। 


्े ये 


वब्ला० इ० लेनिन का कार्य-दिन 


लेनिन की असीम कार्य-क्षमता सुविख्यात है। उसका स्रोत 
प्रथमत ऋन्‍्तिकारी इन््रवाद की पद्धति के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार 
और मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी सघर्ष के सचालन में उनका जबर्दस्त 
व्यावहारिक अनुभव था। दूसरे, इसमे उनके असाधारण आत्मसयम 
तथा अपने समय का सुचारू विभाजन और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
करने की उनकी योग्यता का भी महत्वपूर्ण हाथ था। उनकी बहन 
मारीया इल्यीमिच्ता उल्यानोवा के अनुसार, ख्लादीमिर इल्यीच 
ने अपने चरित्र के इन गुणों को वचपन से ही विकसित किया था। 

लेनिन की सम्रहीत रचनाओ तथा संकलित ग्रथों और अन्य 
प्रकाशनों में प्रकाशित एवं मार्क्सवाद-लेनिनवाद सस्थान के पुरालेख- 
सग्रहालय में सुरक्षित सामग्री के आधार पर उन समस्याओं और 
प्रश्नों की सूची तैयार करना सभव है, जिन्हें लेकर लेनिन का 
कार्य-दिन व्यस्त रहता था। बेशक इन दस्तावेजों के अन्तर्गत उनके 
कामों का समूचा आयाम और पूरी मात्रा नहीं आती, क्योकि वे 
काम अत्यन्त विविध होते थे और उनकी रोजमर्रा की सरमर्मिया 
उनके द्वारा लिखी गई दस्तावेज़ो तक ही किसी रूप में सीमित 
नही थी। 

लेनिन में एक साथ ही अनेक काम करने की आश्चर्यजनक 
योग्यता थी। वे एक बडी महत्वपूर्ण राजकीय समस्या के सबंध में 
काम करते हुए भी मामूली महत्व के प्रइनो पर , यहा तक कि तुच्छ 
लगनेवाले ऐसे मामलों पर भी ध्यान देते रहते थे, जिनसे सोवियत 
भत्ता का कल्याण होता था। राजकीय मामलो के बोर से बेहद 


मे 
वे 


पु 


थके रहते हुए भी साथियों के स्वास्थ्य, भौतिक सुख और दूसरी 
आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए समय और शर्वित निकाल 
लेने की भी उनकी योग्यता वैसी ही आश्चर्यजनक थी। 
जब सुबह व्लादीमिर इल्यीच अपने अध्ययन-कक्षे पहुंचते 
थे, तब उनकी सेक्रेटरी उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत तात्कालिक प्रश्नों की 
सूचना देती और उनके पिछले दिन के आदेशों की तामील के बारे 
में विस्तारपूर्वक बताती थीं। इसके बाद लेनिन अपने सलाम आए 
हुए पन्नों और दस्तावेजों को देखते, उनपर हिंदायतें लिखते, टेली- 
फ़ोन पर बातें करते, मुलाक़ात के लिए आए लोगों से मिलते, 
बार्तालापों और पन्नों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान सूभने- 
वाले मामलों के संबंध में अपनी सेक्रेटटी और प्रबंधक को अनेकानेक 
आदेश देते, अगली बैठक की कार्य-सूची तथा सामग्री को सरसरी 
तौर से देखते , जन-कमिसार परिपद, श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद, 
पोलिटब्यूरो तथा आयोगों की बैठकों में अध्यक्षता तथा भाषण 
करते , लघु जन-कमिसार परिषद के काम की जानकारी प्राप्त करते , 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद अथवा लघु जन-कमिसार परिषद की 
प्रशासनिक बैठकों में पारित प्रस्तावों को पढ़ते और उन्हें पृष्ठ 
करते , कामकाजी चिट्ठियां और तार लिखते, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
से संबंधित ताज़ा खबरें पढ़ते और रूसी तथा विदेशी अखबारों , 
पत्रिकाओं और पुस्तकों को सरसरी तौर से पढ़ते हुए कभी-कभी 
उनके हाशियों पर नोट लिख देते थे। 
इसके अतिरिक्त लेनिन अक्सर मजदूरों, लाल फ़ौज के 
सैनिकों तथा किसानों की सार्वजनिक सभाओं और बैठकों में भाषण 
करते तथा सम्मेलनों और कांग्रेसों में रिपोर्ट पेश करते थे। आम 
तौर से जो रिपोर्ट पेश करनी होती थी, उसकी एक रूपरेखा वह 
, पहले ही वना लेते थे, लेकिन उसे पेश करते समय थायद ही कभी 
अपने नोटों पर निगाह डालते थे। 
ब्लादीमिर इल्पमीच अपने श्रमसाध्य दैनिक कामों के साथ- 
साथ अखबारों के लिए राजनीतिक लेख और अपनी मुख्य सैद्धा- 
स्तिक रचनाओं के लिखने का काम भी करते रहते थे। उनकी 
सैद्धान्तिक रचनाओं तथा सोवियत सत्ता के सामने प्रस्तुत गृह तथा 


2. ०० ० 





भूमि-व्यवस्था-विभागों , गरीब किसानों की समितियों और कम्यूनों की 
पहली अखिल रूसी काग्रेस ( दिसम्बर १६१८) के अध्यक्ष-मण्डल में 
या० मि० स्वेर्दलोव ( बाए ) के साथ ब्ला० इ० लेनित 





क्रेमलिन में मार्च, १६१६ में हुई कम्युनिस्ट इस्टरनेशनल की 
पहली कांग्रेस के अध्यक्ष-मण्डल में ब्ला० इ० लेनिन 


/ 
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विदेश-नीति संबंधी तत्कालीन व्यावहारिक समस्याओं में सदा ही 
घनिष्ठ सवध होता था। 

सबसे बढ़कर यह कि ब्लादीमिर इल्यीच अपने कर्मचारी- 
मण्डल के काम का प्रतिदिन मार्गदर्शन करते थे। उनके छोटे से 
का्यलिय के, जो जन-कमिसार परिषद और श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद का भी सचिवालय था, किसी भी कार्यकर्ता को दफ्तर के 
काम का कोई पूर्व-अनुभव नहीं था। कर्मचारी-मडल के सभी कार्यों 
की तह में पहुचने की कोशिद्य करते हुए लेनिन ने हमे काम करने 
का ढम सिखाया। चिट्टिया रवाना करने (ताकि वे जल्दी से जल्दी 
पानेवाले तक पहुचे ), सभाओ की कार्य-मूची तैयार करने और 
उनके लिए उचित सामग्री जुटाने, किसी सभा का कार्य-विवरण 
लिखने और सस्थाओ को निर्णयों की सूचना देने, आदि का पक्का 
से पक्का और तेज़ से तेज़ तरीका हमने उनसे सीखा। उनकी हिंदा- 
यतों का, जो अधिकतर जवानी दी जाती थी, निरपवाद रूप से 
किसी न किसी ठोस व्यावहारिक समस्या या हमारी किसी गलती 
से संबंध होता था। वे कभी हवाई , पूर्व-चितित और बनी-बनाई 
हिंदायतों जैसी नहीं होती थी। 

लैनिन के रोज़मर्रा के कामों की शकलों और किस्मो की 
पूर्वोकस सूची ही यह प्रकट करने के लिए काफी है कि उनका कार्य- 
दिन कितना व्यस्त होता था। इसके साथ ही यह भी बिलकुल 
जाहिर है कि उनके काम का एक बहुत बडा हिस्सा ऐसा था, 
जो मात्रा और विपय-वस्तु दोनो ही में शुमार से परे था। उदाहरण 
के लिए, जिन चीज़ों का कोई लिखित विवरण नही है उनका हिसाब 
नहीं मिलाया जा सकता , जैसे कि टेलीफोन पर उनकी बातचीत, 
कर्मचारियों को उनकी जवानी हिंदायते, मुलाकातियों और यहा 
तक कि प्रतिनिधि-मडलों से होनेवाली उनकी वार्ता, उन वार्ताओं 
के विपय तथा उनमे उठनेवाले प्रइन। 

ब्लादीमिर इल्यीच शायद ही कभी मास्को से बाहर जाते 
थे, लेकिन फिर भी बह देश के आम लोगों के साथ हज़ारों प्रत्यक्ष 
एव अप्रत्यक्ष सूत्रों द्वारा घनिष्ठ रूप से जुडे हुए थे। जनता की 
भावनाओं अथवा उनकी आवश्यकताओं को लेनिन की तरह दूसरा 


च््ह 





गया था। उसी दिन शाम को लेनिन ने ताम्बोव गुवर्निया के किसानों 
के एक प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की। सुलाकात से हुई बातचीत 
की नोट किया। 

ब्लादीमिर इल्यीच मुलाकात के लिए किसी को समय देकर 
पैडवाले अपने कैलेण्डर पर ठीक-ठीक समय दर्ज कर लेते ये। 

देलीफोन पर मुलाकात का समय निश्चित करते हुए ब्लादीमिर 
इल्यीच यह पक्का कर लेते थे कि उनकी घडी और उस दूसरे 
आदमी की घड़ी दोनो एक ही समय बनाती हैं। ल० इ० गोल्त्समान 
ने अपने सस्मरणों में लिखा है कि एक बार उन्होंने लेनिन को टेली- 
फोन किया और उनसे मिलने का समय चाहा। “ ब्लादीमिर इल्यीच 
ने पूछा कि मेरी घडी में क्‍या समय है और मुझे याद है कि मेरी 
घडी, और उनकी घड़ी में तीन मिनट का अन्तर था। ब्लादीमिर 
इल्यीच ने मुलाकात का समय मेरी घडी के मुताबिक सिश्चित किया।” 

लेनिन आम तौर से प्रतिदिन दो या त्तीन मुलाकातियों से 
मिलते थे, लेकिन कभी-कभी उनकी संख्या इससे कही अधिक हो 
जाती थी। मिसाल के लिए, € फरवरी १६२१ को उन्होंने आठ 
मुलाकातियों को समय दिया, जिसमे कुल चार घटे लगे। उन आठ 
आदमियों में अखिल रूसी असाधारण आयोग के अध्यक्ष दूजे्जीन्स्की , 
शिक्षा के उप जन-कमिसार मि० नि० पोक्ोब्स्की , कम्युनिस्ट इटरनेश- 
नल की कार्यकारिणी समिति के सचिव बेला कुन, साइवेटिया 
के एक किसान ओ० इ० चेनोंव, नई आर्थिक नीति में सक्रमण 
की समस्याओं से सवद्ध मजदूर किसान निरीक्षण सम्था के बोर्ड 
के सदस्य, कृपि के उप जन-कमिसार, रूसी सघथ के लाटवियसा- 
स्थित राजदूत और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सानवेन्द्र 
नाथ राय* झामिल थे। राय के साथ लेनिन ने डेढ़ घटे तक बात 





* राय, मानवेन्द्र लाय (१८६६०-१६४८) - मारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता। 
भारत में १६१०-१६१५४ में क्रातिकारी आदोलत में भाग लिया। गरिग्पतारी से 
बचने के लिए १६१४ से विदेश भाग गये। बाद से कम्युनिस्टो के संपर्क मे आये 
और पार्टी में श्ञामिल हो गये। कम्युनिम्द इटरनेशनल की दूसरी, तौसरी और 
दाचदी काग्रेसो के प्रतिनिधि रहे, १६२२ से कम्युतिस्ट इटरनेशनल की बार्प- 
काटिय, समिति वा उम्मीदवार सदस्य रहे और १६२४ से उसके पूर्ण सदस्य 
बन गये। 


कोई नहीं समभझा सकता था। उन्होंने यह योग्यता उत्प्वास के 
लम्बे और कठिन दिनों में विकसित की थी, जबकि दूरी और 
ज़ारणशाही के सेन्सर के कारण रूस से विच्छिन्त होते हुए भी अपनी 
समस्त भावनाओं तथा विचारों में उससे संबद्ध रहकर उन्होंने मजदूर 
वर्ग तथा किसानों की करान्तिकारी भावना का सुस्पष्ट मूल्यांकन 
करते हुए हमारी पार्टी को बनाया और उसका नेतृत्व किया। 

आगंतुकों से मिलने में लेनिन का काफ़ी समय निकल जाता 
था और यह प्राय: प्रति दिन होता था। उनसे मुलाक़ात के कोई 
निश्चित दिन नहीं थे। मुलाक़ात का बन्दोबस्त सेक्रेटरी के ज़रिए 
होता था, जो हर सुबह लेनिन को प्रार्थियों के नाम तथा काम 
के बारे में सूचना देती थी। अक्सर लेनिन खुद पहलक्दमी करके 
लोगों को मिलने के लिए बुलाते थे। इस प्रकार नई आर्थिक -नीति * 
में संक्रमण की समस्या पर काम करते हुए लेनिन ने फ़रवरी १६२१ 
में उफ़ा जिले के ब॒ुल्गाकोवों तहसील के वेकेतोवो गांव के कुछ 
किसानों को किसान-समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए 
मास्की बुलाया था। लेनिन ने १४ फ़रवरी १६२१ को ताम्बोब 
गुवर्निया समिति के सेक्रेटरी , मि० मि० नेमत्सेव की रिपोर्ट सुनी , 
जिल्हें ताम्बोव गुवर्निया में निश्चित तारीख से पहले ही जिंस की 
हुकमी वसूली के रह किए जाने के सिलसिले में राजधानी बुलाया 

* नई आर्थिक नीति -गृह-युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत सत्ता द्वारा 
अपनाई गई आर्थिक नीति, जो पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रण की अवधि के 
लिए निर्धारित की गयी थी। अर्थव्यवस्था की प्रमुख शाखाओं ( उद्योग , परिवहन , 
वित्त, विदेश व्यापार की इजारेदारी, राष्ट्रीयकूत भूमि ) को राज्य के हाथ में 
वरक़रार रखते हुए, नई आर्थिक नीति ने सर्वहारा राज्य के नियंत्रण में पुंजीवाद 
तथा उन्‍्मुक्त व्यापार को विकसित होने की कुछ छूट दे दी थी। इस नीति का 
उद्देश्य पूंजीवादी हिस्सों पर काबू पाना और समाजवाद का निर्माण करना था। 
यूह-युद्ध के वर्षों में अपनाई गई ' युद्धकालीन कम्युनिज्म ' की नीति की तुलना में 
उसे नई” कहा जाता था। “युद्धकालीन कम्युनिज्म' की नीति का अर्थ यह था 
कि सोवियत भत्ता ने बड़े उद्योगों के उपरांत मकोले और छोटे उद्योगों को भी 
अपने नियंत्रण में ले लिया, अनाज के व्यापार की राजकीय इजारेदारी चालू 
की, निजी 2 पर प्रतिबध लगा दिया गया और जिंस को हक्‍मी वसूली की 
स्थापना की, जिसमें किसानों की उपज की सारी बचत राज्य को दे दिये जाने 
की व्यवस्था थी, और आधिरी चीज यह कि देशव्यापी श्रम-सेवा चालू की। बह 


अस्थायी क्रिस्म की कार्रवाई थी, जिसकी जरूरत युद्ध तया राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की 
समस्याओं के कारण पैदा हुई थी।+- सं० 
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गया था। उसी दिन शाम को लेनिन ने ताम्बोव गुवर्निया के किसानों 
के एक प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की। मुलाकात में हुई बातचीत 
को नोट किया। 
ब्लादीमिर इल्यीच मुलाकात के लिए किसी को समय देकर 
पैडवाले अपने कैलेण्डर पर ठीक-ठीक समय दर्ज कर लेते थे। 
टेलीफोन पर मुलाकात का समय निश्चित करते हुए ब्लादीमिर 
इल्यीच यह पक्का कर लेते थे कि उनकी घडी और उस दूसरे 
आदमी की घडी दोनों एक ही समय बताती है। ल० इ० गोल्त्समान 
ने अपमे सस्मरणों में लिखा है कि एक वार उन्होंने लेनिन को टेली- 
फोन किया और उनसे मिलने का समय चाहा। “ ब्लादीमिर इल्यीच 
ने पूछा कि मेरी घड़ी में क्या समय है और मुझे याद है कि मेरी 
घड़ी और उनकी घडी में तीन मिनट का अन्तर था। व्लादीमिर 
इल्यीच ने मुलाकात का समय मेरी घड़ी के मुताबिक निश्चित किया ।” 
लेनिन आम तौर से प्रतिदिन दो या तीन मुलाकातियों से 
मिलते थे, लेकिन कभी-कभी उनकी सख्या इससे कही अधिक हो 
जाती थी। मिसाल के लिए, ६ फरवरी १६२१ को उन्होंने आठ 
मुलाकातियों को समय दिया, जिसमे कुल चार घटे लगे। उन आठ 
आदमियों भे अखिल रूसी असाधारण आयोग के अध्यक्ष दज़ेजीन्स्की , 
शिक्षा के उप जन-कमिसार मि० नि० पोक्रोब्स्की , कम्युनिस्ट इटरनेश- 
नल की कार्यकारिणी समिति के सचिव बेला कुन, साइवेरिया 
के एक किसान ओ० इ० चेनोंव, नई आर्थिक नीति में सक्रमण 
की समस्याओं से संबद्ध मजदूर किसान निरीक्षण ससस्‍्या के बोर्ड 
के सदस्य, कृपि के उप जन-कमिसार, रूसी सघ के लाटविया- 
स्थित राजदूत और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मानवेन्द्र 
नाथ राय * जझापिल थे। राय के साथ लेनिन ने डेढ़ घटे तक बात 
_ राय, मालवेन्द नाय (१६६०-१६४८) - भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता। 
भारत में १६१०-१६१५ में क्रातिकारी आदोलन में भाग लिया। गिरफ्तारी से 
बचने के लिए १६१४ में विदेश भाग गये। वाद से कम्युनिस्टो के सपर्क मे आये 
और पार्टो भे झामिल हो गये। कम्युनिस्ट इटरनेशनल की दूसरी, तीमरी और 


पाचवी काप्रेमो के प्रतिनिधि रहे, १६२२ से कम्युनिस्ट इटरनेशनल की वार्य- 
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की। लेनिन के साथ बातचीत का जो प्रभाव ओ० चेनोंव अपने 
साथ ले गए , उसका उन्होंने अपने संस्मरण में बड़े ही मार्मिक ढंग 
से वर्णन किया है। वह लिखते हैं: “कौन सी बात लेनिन को महान 
बनाती है? 

“यह कि वह मेरी बात, बेशक , इस तरह नहीं मनते थे जैसे 
कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात सुन रहे हों, बल्कि सेरी सार्फ़त 
वह ॒ समूचे किसान-समुदाय की बात सुन रहे थे और गांवों 
की स्थिति को, उसकी तमाम पेचीदगियों को ग्रहण कर रहे थे। ” 

ब्लादीमिर इल्यीच प्राय: रोज ही प्रमुख सरकारी या पार्टी 
निकायों और आयोगों ( जन-कमिसार परिपद , श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद , पोलिटब्यूरों, आर्थिक आयोग , वित्त-आयोग , अनाज-आ- 
योग, आदि ) की अध्यक्षता करते थे। अनाज-आयोग केंद्र को 
अनाज की सप्लाई पर निगरानी रखने तथा उसके मार्ग की बाधाओं 
को दूर करने के लिए ३१ जनवरी १६२१ को बनाया गया था। 
ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करने में लेनिन का काफ़ी समय लग 
जाता था। 

इसके अलावा लेनिन के किसी कार्य-दिन को उससे पहले 
या बाद के दिनों से एक अभेद्य दीवार द्वारा प्रथर्‌ करके किसी 
असंवद्ध इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता , क्‍योंकि प्रत्येक दिन 
पार्टी के लिए, सोवियत सरकार के लिए तथा देश के नेता की 
हैसियत से लेनिन के लिए अपनी विशाल समस्याएं लेकर आता था 
और गोकि उन समस्याओं को ठीक उसी दिन एक ठोस दस्तावेजी 
रूप नहीं दे दिया जाता था, वे निश्चय ही लेनिन के दिमाग़ पर 
छायी रहती थीं, उन्हें चिंतित रखती थीं। 

लेनिन की यथार्थतः प्रचंड कार्य-क्षमता की बेहतर जानकारी 
प्राप्त करने के लिए उनके किसी सामान्य कार्य-दिन, उदाहरणतः , 
३२ फ़रवरी १६२१ को शुरू से अंत तक देख लेना ही काफ़ी होगा। 





दे बाद में वह कम्पुनिस्ट पार्टी से अलग हो गये और भारत लौटकर कम्यूनिस्ट- 
बरोधी बन गये। १६४० में भारत में रेडिकल-डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की , 
जिसका अस्तित्व प्राय: उनके जीवन-काल में ही समाप्त हो गया था। पहले ' वैंगार्ड ' 
और बाद में “रेडिफिल झ्यूमेनिस्ट' नामक परत्चिकाओं का प्रकाशन किया।-सं० 


६२ 








अक्तूबर १६२० मे श्रेमलिन-स्थित अपने अध्ययन-क्क्ष में 
एच० जी० वेल्स से बाते करते हुए ब्ला० इ० लेतित 





उस समय पार्टी और सोवियत सरकार के सामने युद्ध की 
स्थिति से शान्तिकालीन आर्थिक निर्माण में संक्रमण संबंधी कई 
बड़ी समस्याएं पेश थी। सोवियत राज्य के जीवन में वह एक बेहद 
कठिन दौर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पूरी बर्बादी, कारखानों 
की बदी, भुखमरी तथा हर चीज़ का-अन्न, जलावन, जीवन 
के लिए नितात आवश्यक चीज़ो का-अभाव , युद्धकालीन कम्यु- 
निज्म की नीति से किसानो में बढता हुआ असतोष , अनेक गुब- 
नियो में कुलको और समाजवादी-क्रान्तिकारियों द्वारा किए जानेवाले 
दगे , सभी सचार-साधनों की तवाही की स्थिति में सैन्यविघटन 
की समस्या तथा तनावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति। इसके अतिरिक्त 
पार्टी के भीतर त्रोत्स्कीपथियों, बुखारिनपथियो तथा दूसरे पार्टी- 
विरोधी दलों ने पार्टी के ऊपर ट्रेड-यूनियन सवधी बहस लादकर 
बुनियादी समस्याओं की ओर से पार्टी की शक्ति को हटा दिया था। 
लेनिन की प्रतिभा ने इन तमाम परस्पर-सबद्ध, पर कभी-कभी 
परस्पर-विरोधी लगनेवाली समस्याओं तथा आवश्यकताओं के उल- 
भाव में से भी सही रास्ता निकाला और उस रास्ते पर पार्टी 
और सोवियत सरकार का विश्वासपूर्वक नेतृत्व किया। 

लेनित ने १६२१ के प्रारभिक महीनो को नई आर्थिक नीति 
में संक्रमण का रास्ता निकालने और उसकी तैयारों करने , कमिटर्न 
की तीसरी काग्रेस की तैयारी करने , दसवी पार्टी काग्रेस के प्रस्तावों 
का मसविदा बनाने और सोवियतों की आठवी काग्रेस द्वारा दिसवर 
१६२० में स्वीकृत गोएलरों योजना” के कार्यात्वयन के चितन- 
मनन में विताथया। यह योजना समाजवादी आधार पर राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था की बहाली और विकास की एक जवर्दस्त योजना 
थी। इसके साथ ही, लेनिन को आए दिन की चालू आवश्यकताओं 
से पैदा होनेवाली अनेक व्यावहारिक तथा तात्कालिक समस्याओं 
को भी हल करना होता था। 





* गोएलरों योजना “सोवियत रूम की विजलीकरण योजना। यह देश 
की राप्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकाम वी पहली दीर्घकालिक योजना थी, जिसे 


लेनित के आदेझो पर रूसी राजकीय विजलीवरण आयोग ने १६२० में तैयार किया 
या।-सं० 
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उमर दिन ब्लादीमिर इल्यीच ने अन्य निम्नलिखित कार्य भी किये: 

पत्र लिखे -१) मार्क्स-एगेल्स स्थान के संचालक को, 
जिसके साथ उन्हें मार्क्स और एगरेल्स के पत्रों का एक जर्मन संस्करण 
भेजा और उनसे यह निवेदन किया कि उनके ( लेनिन के ) द्वारा 
रेखाकित किए हुए हिस्से कहां से लिए गए थे, वे पत्र पूरे के पूरे 
कहा छपे थे और क्‍या ज्ञीदेमान ऐण्ड कम्पनी से मार्क्स और एयेल्स 
के पत्रों की पूरी जिल्द (या उनकी फोटो प्रतिलिपिया ) खरीदना 
और जो कुछ प्रकाशित हो चुका था वह सारा का सारा मास्को में 
संग्रह करता सभव था, २) जनत-कमिसार परियद के प्रवधक नि० 
गोर्बुनोव को, जिसमे यह कहा गया था कि हमारे अमरीका-स्थित 
प्रतिनिधि , ले० क० मार्टेन्स को हमारी मिलो और पैक्टरियो के 
लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने में मदद दी जानी चा- 
हिए, ३) लधु जन-कमिसार परिषद के उपाध्यक्ष को, जन-कमिसार 
परिषद को कमिसारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में, जिसमे 
लेनिन ने अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की तामील की ओर परिपद 
का ध्यान आकर्षित कराया था, विज्ञेप रूप में दफ्तरी कर्मचा- 
रियो की बढती हुई सख्या तथा सरकारी सस्याओं में और अधिक 
कर्मचारियों की भर्ती पर पाबदी लगाने के फैसले को पूरा करते 
हुए मास्को भें रिहाइशी भकातों के बटवारे पर नियत्रण की ओर 
घ्यान दिलाया था। 

ब्लादीमिर इन्यीच ने कुछ पत्र पढे, एक तार पढा और उतपर 
टीपे लिखी १) पत्र अमरीकी पत्रकार, लुईज़ा ब्रयान्ट (रीड ) 
के थे, जिन्हींने एक पत्र में मुलाकात के लिए आग्रह किया था और 
दूसरे में लेनित के लिए कुछ कितावें भेजे जाने की सूचना दी थी , 
२) तार रोस्तोव-ऑन-दोन से प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा धुडसवार 
सेना के चीफ आफ स्टाफ ने १६वीं डिवीजन के वर्फीले तूफान में 
फंस जाने की सूचना दी थी। 

उन्होंने खदान मजदूरों की भर्ती के बारे में श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद द्वारा पास किए गए एक प्रस्ताव के सबंध में सिरोमोलोतोव 
का एक नोट पढा और जवाब में लिखा, “दस-पद्रह पक्तियो में 
सटीक और स्पष्ट ढग् से केद्ीय समिति को लिखिए।” 


सनक ६७ 


उन्होंने सिरोमोलोतोव की उराल में की गई तैनाती की सनद 
पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा उन्हें उरान के उद्योगों का मुआ- 
इना करने और उनकी उत्पादनशीलता को तत्काल बढ़ाने के लिए 
फ़ौरी कार्रवाइयां करने का अधिकार दिया गया था। 

लेतिन ने नि० अ० सेमाइकों से प्राप्त एक पत्र पढ़ा, जिसमें 
मजदूरों को क्रीमिया लानेवाली अस्पताली रेलग्राड़ियों के रास्ते 
में कोई वबाघा न होने देने संबंधी कार्रवाई करने का निवेदन किया 
गया था। 

शिक्षा जन-कमिसारियत के पुनर्सगठन के लिए नियुक्त केंद्रीय 
समिति के आयोग की बैठकों में मि० नि० पोक्रोव्स्की की शिरकत 
के संबंध में लेनिन और उनकी सेक्रेटरी के बीच नोटों का आदान- 
प्रदान हुआ। उनकी सेक्रेटरी ने नोट लिखकर पूछा कि वह ब्लादी- 
मिरोव को कब मिलने का समय दे सकते हैं, जिसके जवाब में 
उन्होंने लिखा, "ब्लादीमिरोव से कहिए कि वह अपना टेलीफ़ोच 
नंबर दे जाएं , मुझे आशा है कि में आज रात में € या १० बजे 
तक खाली हो जाऊंगा। 

उन्होंने फ़तलल ख़राब होने से पीड़ित किसानो को सहायता 
देने के बारे में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( वोल्शेविक ) की केंद्रीय 
समिति के पोलिटब्यूरों के प्रस्ताव के मसविदे में कुछ संशोधन किए। 

उन्होंने साइवेरिया में भूधारण और खाद्य-नीति के पुनर्सगठन के 
संबंध में साइवेरियाई क्रान्तिकारी समिति के सदस्य व० न० सोको- 
लोव की रिपोर्ट और प्रस्ताव के मसविदे को पढ़ा। उन्होंने साइवे- 
रिया की स्थिति के बारे में ओम्स्क से प्राप्त एक तार भी पढ़ा 
और कुछ टीपे लिखी। 

उन्होंने ध्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की प्रशासनिक बैठक के 
कार्य-विवरण में कुछ संगोधन करते के वाद उसपर हस्ताक्षर किए। 
इस कार्य-विवरण में ईंधन की समस्याओं ( उसकी खुदाई , लदाई , 
ढूलाई ), मोटर यातायात के लिए विशेषज्ञ और जलपोतों के 
निर्माण तथा उनकी मरम्मत के काम के लिए मज़दूर हासिल करने 
के सवाल, अखिल रूसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिषद के भू-गणितीय 
विभाग के लिए लाल सेना में से भू-अभियंता नियुक्त करने के 


ह्द 


मामलों, आदि के सर्वध में ५६ मुद्दे और १४५ प्रस्ताव शामिल थे। 

लेनिन ने वित्तीय प्रबनो के संवध में हुई लघु जन-कमिसार 
परिषद की बैठक के कार्य-बिवरण के १२ में से ६ सुद्दों को मजूर 
किया और उनपर हस्ताक्षर किए। 

उन्होंने आर्थिक आयोग की वैठक के कार्य-विवरण को भी 
मजूरी दी और उसपर हस्ताक्षर किए। 

लेनिन ने भगोडेपत के खिलाफ संघर्ष करने को कार्रवाइयों 
के सबंध में जन-कमिसार परिपद्‌ और अखिल रूमी केद्रीय कार्यका- 
रिणी समिति के प्रस्ताव, 'पोलैण्ड के युद्धवदियों' और “१६२१ के 
पूर्वार्द के लिए स्वशासी वोत्म्क इलाके की ऋन्‍्तिकारी समिति को 
१५० करोड ख्वल देने' के सवध में जन-कमिसार परिपद के 
फैसले पर हस्ताक्षर किए। 

उन्होने जिस के रूप में बोनसों की अदायगी के बारे भें एक 
अस्थायी कानून का अनुमोदन किया। 

४२ फरवरी १६२१ को ब्लादीमिर इल्यीव ने जिन बैठकों 
की अध्यक्षता की, उनमे विचाराधीन सामग्रियों को छोड़कर कम 
से कम ४० दस्तावेज लिखे, पढ़े, उनपर टीपे लिखी या हस्ताक्षर 
किये। 

उसी दिन ब्लादीमिर इल्यीच ने राजकीय गौजना आयोग 
के अध्यक्ष ग० म० ऋजिजानोब्म्की*, वित्त के उप जन-कमिसार 
ब्ञादीमिरोब , साइवेरियाई क्रान्तिकारी समिति के सदस्य व० न॒० 
सोकोलीव तथा खरूजिच्का नामक एक चेक साथी को मुलाकात 
का समय दिया। 

लेनिन के लिए वह महज एक साधारण कार्य-दिन था। 





* ग० स० ऋजिजानोब्स्की. (१६७२-१६४६) -जातिकारी आदोलन के 
एक सबसे पुराने कार्यकर्ता, ऊर्जाविज्ञाब के विश्रेषज्ञ और १८६३ से कम्युनिस्ट 
पार्टी के सदस्थ। १६२१ में राजकीय योजना आयोग के अध्यक्ष बने ।-सं० 


जँः श 


क्रेमलिन में 
लेनिन का अध्ययन-कक्ष 


१६१८ और १६१६ में ब्लादीमिर इल्यीच को जिन अत्यधिक 
असुविधापूर्ण परिस्थितियों में काम करना पडता था, आज उनकी 
कल्पना करना भी कठिन है। वास्तव में, उनका औचित्य सिद्ध 
करना मुध्किल प्रतीत होता है, लेकित उनका कारण उस समय 
की परिस्थितियों में ही निहित था: देश युद्ध से तबाह था, हर 
दिन सोवियत सत्ता का अस्तित्व खतरें में था और तीक्र संघर्ष चल 
ग्हा था। 

दूसरी संस्थाओं ने उस पुरानी मणीनरी को विरासत. में पाया 
था, जिसके पास अपनी तमाम अपूर्णताओं के बावजूद आवश्यक 
अनुभव था और जो देखने मे साज-सज्जा से अच्छी तरह लैस थी। 
जन-कमिसार परिषद की मशीनरी - इतिहास की पहली मजदूर- 
किसान सरकार की मशीनरी -को स्वभावत ना ढंग से बनाया 
जा रहा था और उसके कार्यकर्ताओं में से बहुसख्यक लोगों ने पहले 
कभी दफ्तरों में काम नहीं किया था। इसका एक अच्छा पहलू 
भी था, क्योंकि नौकरणाही के ठीक अभाव ने ही दूसरी संस्थाओं 
नी मशीनरी के मुकाबले में जन-कमिसार परिषद की मणझीनरी 
को वर्प्टिता प्रदान की थरी। 

हमने खुद सृजनात्मक ढंग से जन-कमिसार परिषद की मज्ीनरी 
का निर्माण किया था। लेकिन अफ़मोस कि हम अक्सर अपने को 
वही सोजें करते हुए पाते थे, जो बहुत पहले की जा चुकी थीं। 
हमने धीरे-धीरे, क्रमण:, एकनक पग करके काम करना और 


म्त्छ 


काम की परिस्थितियों को ब्लादीमिर इल्यीच के लिए सुविधाजनक 
बनाना सीखा। 

मैं ब्लादीमिर इल्यीच के क्रेमलिन-स्थित अध्ययन-कक्ष का, 
जैसा कि वह शुरू मे था और जैसा कि वह हमारे ज़माने तक महज 
थोडी सी तब्दीलियों के साथ बना रहा, वर्णन करना चाहती ह। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने मास्को के अपने पाच साल के कार्य-काल 
में अपना अधिकतर समय उसी कमरे में बिताया। वह सादगी के 
साथ सजा हुआ कमरा ससार के हर मिरे के लोगों के विचारों, 
आद्याओ और प्यार का केद्र था, जहा हमारे युग की महानतम 
प्रतिभा ने चिंतन किया, सृजन किया और जनता के सुख के लिए 
संघर्ष किया। 

जब सरकार पहले पहल पेत्रोग्राद से हटकर मास्को आई, 
तब क्रेमलिन में जन-कमिसार परिषद का पूरा दफ्तर छ कमरों 
का था। वे सभी कमरे एक सीध में थे और उनमे लेनिन का अध्य- 
यन-कक्ष भी शामिल था। जन-कमिसार परिषद के दफ्तर से लगा 
हुआ , एक चौडे बराभदे के सिरे पर उनका चार छोटे कमरो का 
अपना मकान था, जो बहुत ही मामूली ढग से सजा हुआ था। 
बाद में जब जन-कमिसार परिषद का दफ्तर इमारत के दूसरे खंड 
तक फैल गया, तब ब्लादीमिर इल्यीच के मकान के साथ एक 
और कमरा जोड़ दिया गया। वह कमरा उनकी बीमारी के दौरान 
ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों के इस्तेमाल के लिए था। 

ब्लादीमिर इल्यीच को अपने मकान से अध्ययन-कक्ष पहुचने 
के लिए बरामदे से होकर जाना पड़ता था। १६१८ मे एक सके 
से गलियारे को छोडकर उस सारे के सारे वरामदे में तार कार्यालय 
था, जहा तार से समाचार भेजने और हासिल करने तथा सीधी 
लाइन से टेलीफोन सपर्क कायम करने का काम रात-दिन तेज 
गति से चलता रहता था। सभी फौरी और गुप्त सचारो के लिए 
इसी तार-सयत्र का उपयोग किया जाता था, जिसके आपरेटर 
विश्वसनीय और आजमाये हुए लोग थे। 

१६१८ में जो कोई भी ब्लादीमिर इल्यीच से मिलने आया 
होगा, उसे वह तार-सयत्र याद होगा। वह लेनिन के अध्ययन- 
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कक्ष का एक अभिन्‍न अंग था। वह देश के जीवन की सुपुम्ना 
नाड़ी था। वहीं लड़ाई के सभी मोर्चो से रिपोर्ट आती थीं और 
वहीं से हुक्म जारी किये जाते थे। ' 

इसी बरामदे से ही होकर अध्ययन-कक्ष का वह दरवाज़ा 
था, जिससे गृज़रकर व्लादीमिर इल्यीच आम तौर से जाते थे। 
सड़क की तरफ़ निकलनेवाला दरवाज़ा ठीक उस दरवाज़े के सामने 
था। १६१८ के अंत में इस तार-संयंत्र को अन्यत्र हुटा दिया गया 
और बरामदे में अध्ययन-कक्ष के दरवाज़े के वाहर एक संतरी तैनात 
कर दिया गया। वाद में संतरी की जगह अखिल रूसी असाधारण 
आयोग के एक कार्यकर्ता ने ले ली। 

जन-कमिसार परिषद में जानेवाले हर एक को उस दरवाज़े 
से गुज़रना होता था और उन दिनों जिस किसी को भी जन-कमिसार 
परिषद में कोई काम होता, वह लगभग वेरोक दाखिल हो 
सकता था। 

लेनिन के अध्ययन-कक्ष से एक दूसरा दरवाज़ा तथाकथित 
“कोठरी ” ( क्रेमलिन की “ऊपरी मंजिल के फ़ोन-केंद्र ') में 
जाता था। “ कोठरी ” भी ब्लादीमिर इल्यीच के अध्ययन-कक्ष का 
उतना ही अभिन्‍न अंग थी , जितना कि बाहरी वरामदे का तार-संयंत्र 
और बह अंत तक वैसी ही वनी- रही। जो साथी उन दिनों लेनिन 
से मिलने आते थे, उन सबको निश्चय ही “कोठरी ” और तार- 
संयंत्र दोनों की याद होगी। “कोठरी ” के जरिए जन-कमिसारों 
के अध्ययन-कक्षों और घरों, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( वोल्णेविक ) 
की केंद्रीय समिति, लाल सेना के मुख्यालयों में पेन्नोग्राद , क्लारकोव 
तथा दूसरे नगरों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता था। 

वह लड़ाई के मोर्चों, “ विनाश्पूर्ण परिस्थितियों ”, संकटों 
और सफ़ेद गाड्डों की साज़िशों का समय था। पहले व्लादीमिर 
इल्यीच के अध्ययन-कक्ष में टेलीफ़ोन नहीं थे और वे “ कोठरी ” 
से टेलीफ़ीन किया करते थे। संकट की घड़ियों में जबकि सभी 
ब्लादीमिर इल्यीच के गिर्द जमा हो जाते थे, दूसरे साथी भी “ को- 
ठरी ” में चले आते थे। १६१८४ और १६१६ के टेलीफ़ोन आपरेटर 
परख हुए और आजमाए हुए कार्यकर्ता थे, जो जन-कमिसार परिपद 
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के साथ स्मोल्नी* से आएं थे। व्लादीमिर इल्यीच उन्हे अपने सेभे- 
टरी कहते थे और अक्सर उनसे फुटकर काम लेते रहते थे जैसे 
कि पत्रों का भेजना, मुलाकात को दरसास्ते लाना और उनके 
जवाब ले जाना, टेलीफोन से सदेश पहुचाना, आदि। सबसे पहले 
“ कोठरी ” में ही सारी खबरें आती थी। वहा मे होकर एक दरवाज़ा 
सीढ़ियों पर निकलता था और अध्ययन-कक्ष की ओर खुलनेवाला 
दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया जाता था। फलत , ऐसी कई घटनाएं 
हुई कि अजनबी लोग “कोठरी ” की तरफ से बेरोक लेनिन के 
अध्ययन-कक्ष में घुस आते थे। इसे ध्यान में रखते हुए “कोठरी 
के बाहरी दरवाजे को बद रखा जाने लगा और उसके बाहर एव 
सतरी तैनात कर दिया गया, जिसे यह आदेज्न दिया गया कि वह 
एक विशेष सूची मे दर्ज नामोवाले चद साथियों के अतिरिक्त और 
किसी को अदर न जाने दे। 

मुझे याद है कि जन-कमिसार परिषद की एक बैठक में खाद्य 
के जन-कमिसार त्मुरूपा को अधिक परिश्रम और भूम्र के मारे 
गश्य आ गया और उन्होने चाहा कि कुछ मिनट आराम करने के 
लिए “कोठरी ” के सोफे का इस्तेमाल कर ले। लेकिन अदर जाने 
देने के लिए सतरी को समभाने-बुभाने का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया) 

अत में जब लेनिन के अध्ययन-कक्ष में टेलीफोन लगे गए 
और जिदगी अधिक आमानी से चलने लगी, तव “कोठरी ” के 
कामों में टेलीफोन-केद्र के कामों के अतिरिक्त लेनिन के छोटे-मोटे 
काम करना भी शामिल हो गया। 

टेलीफोन आपरेटरों का कर्मचारी-मण्डल भी बदल गया। 
ब्लादीमिर इल्यीच अक्सर “ कोठरी “ की सहायता लेते थे, खासकर 
उस समय जब वे किसी पत्र को जल्दी से जल्दी पहुंचवाना और 
फौरमस उसका जवाब मगवाना चाहते थे। उनकी हिदायत से हम 


# स्मोल्ती -पेओग्राद मे एक भवत, जिसमे क्राति से पहले अभिजातों का 
एक वोर्डिंग स्कूल था। १६१७ मे स्मोल्नी अक्नूबर क्राति का मुख्यालय वन गया। 
वही से लेनित ने सशस्त्र विद्रोह का संचालन तिया था। अस्थायी सरकार के 
उलट दिये जाने के बाद उसे जन-कमिसार परिषद और अखिल रूमी वंद्रीय वार्युटा 
रिणी समिति मे अपने अधिकार में ले लिया था। -स० 
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उन लिफ़ाफ़ा्ंद पत्नों का रेकाई रखते थे, जो वे हमें देते थे। उस 
रेक्ाई में पत्रों की रवानगी और पहुंचने के समर दर्ज किए जाते 
थे। लेनित की बीमारी के दौरान “कोठरी ” के जरिए गोकी 
से संपर्क क्रायम रखा गया। क्वादीमिर इल्यीच की जरूरत की सारी 
चीजें “कोठरी ” में ही पहुंचती थीं, जहां से उन्हें उनके पास भेज 
दिया जाता था। | 

अध्ययन-कल्ष का तीसरा दरवाजा जन-कमिसार परिषद के 
सम्मेलन-हॉल में खूलता था, जो शुरू में दो खिड़कियोंबाला एक 
क्रमेस मात्र था और जिसे “लाल हॉल “ कहा जाता था। १६१८ 
और 2६८६ के वर्षो में ब्लादीमिर इल्यीच अपनी हर भाम उसी 
कमरे में गुज्ञारते थे, क्योंकि उन दिनों जन-क्रमिसार परिपद की 
बैठके इतवार क्रो छोइकर हर दिन हुआ करती थीं। लोगों के 
धूम्रपान करने से, वहां सांस लेना भी मुब्किल होता था। जब 
जख्मी होने के बाद ब्लोदीमिर इल्यीच स्वस्थ होकर काम पर वापस 
आए, तो डाक्टरों ने उन्हें धुएं से भरे कमरे में काम करने से 
मना करना जरूरी समका और सम्मेलन-हॉल में धूम्रपान पर रोक 
लगा दी गई। बगल के कमरे में भी दो खिड़कियां थीं। इसलिए 
सम्मेलन-हाल को और बड़ा तथा खुला बनाने के लिए १६२१ में 
बीच की दीवार को तोड़ दिया गया, ताकि उसमें एक सीध में चार 
खिड़कियां हो जाएं। 

लेनिन के जीवन-काल में जन-कमिसार परिषद का कार्यालय 
सम्मेलन-हॉल में था। इसका कारण एक तो स्थानाभाव था, लेकिन 
ब्लादीमिर इल्यीच के आदेशों की अविलंब तामील के लिए उनके 
निक्रट रहने की आवश्यकता भी उसका कारण थी। 

लेनिन के सभी आदेशों की असाधारण तैयारी के साथ और 
पूर्णवया तामील की जाती थी । मुझे एक ब्रार की गुक मज़ाक़पूर्ण 
घटना थाद आती है, जबकि हमारी शक अतिउत्साही कार्यकर्त्री 

मो््ती - मास्को से ३५ किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक स्थान, जहां 
सितंबर १६१८ के अंत से बराबर लेनिन अपनी छुट्टियों के दिन बिताते थे। वही 
पर उन्होंने क्षननी कई क्तियां लिखी। मई १६२३ के मध्य से उन्होंने अपने जीवन 
का अंतिम वर्ष वही बिताथा और वही २१ जनवरी १६२४ को उनका देहांत हो 


गया। वहां बह जिस मकान में रहते थे , उसे अब म्यूजियम बना दिया गया है।- सं० 
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न पेश करती हो। अपवाद केवल एक बड़ी और पुरानी घड़ी थी, 
जो सदा ग़लत समय वताती थी। प्रतिदिन एक मिनट भी सुस्त 
या तेज हो जानेवाली घड़ी ब्लादीमिर इल्यीच के लिए काफ़ी बुरी 
होती और यह घड़ी तो कभी-कभी पंद्रह मिनट तक खा जाती थी! 
उसके लिए ब्लादीमिर इल्यीच ने उस बूढ़े घड़ीसाज़ को अनेक वार 
बुलाया , जो क्रेमलिन की तमाम घड़ियों में चाभी भरता ओऔर उनकी 
मरम्मत करता था। लेकिन यह घड़ी ज़रूर ही मरम्मत लायक़ 
न रह गई होगी। फिर भी ब्लादीमिर इल्यीच ने उसे वदलना मंजूर 
नहीं किया। वे कहते, “दूसरी भी इतनी ही बुरी होगी।” लेकिन 
आखिरकार उस पुरानी घड़ी के स्थान पर नई घड़ी लगाई ही गई। 

न तो अवध्ययन-कक्ष के दरवाज़ों पर कोई पर्दा था और न 
ही खिड़कियों पर। लेनिन की ऐसी ही इच्छा थी। वह पर्दे नापसंद 
करते थे और लटकते हाए पर्दो को वर्दाब्त नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि पर्दे द्वारा ब्राहटी संसार से कटा हुआ कमरा उन्हें तंग और 
बुटन भरा लगता था। 

अव्ययन-कक्ष में १४ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना होता 
था, क्योंकि कमरे का अधिक तापमान ब्लादीमिर इल्यीच के लिए 
अनुकूल नहीं पड़ता था। 

वे अपने अध्ययन-कक्ष के आदी हो गए थे और उसे पसंद 
करते थे। हमारे अनेक बार कहने पर भी उन्होंने इमारत के दूसरे 
खंड में किसी बढ़े और वेहतर कमरे में अपने अध्ययन-कक्ष का 
हटाया जाना मंजूर नहीं किया और उतनी ही दृद़्तापूर्वक अपनी 
मेज बदलकर कोई बढ़िया और बड़ी मेज लेने से भी इनकार कर 
दिया। 

कमरे के लगभग बीच में स्थित उनकी मेज पर पड़ी हुई 
हर एक चीज़ का अपना निश्चित स्थान और प्रयोजन था। दाहिनी 
ओर लाउडइ स्पीकर के साथ त्तीन टेलीफ़ोन थे। इस बात को हर 
कोई जानता है कि लेनिन के काम में ठेलीफ़ोन की भूमिका कितनी 
महत्वपूर्ण थी और उसका इस्तेमाल वे कितनी प्रायिकता से करते 
थे। इसलिए यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि टेलीफ़ोन 
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के ठीक तरह काम न करने पर, विश्ेपत: दूसरे णहरों और दूर 
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की जगहो से बातचीत करते समय अच्छी तरह सुनाई न, देने पर, 
टेलीफोन से शोर या खलल डालनेवाली आवाज़ें निकलने पर ब्लादी- 
मिर इल्यीच कितना नाराज होते होंगे। जन-कमिसार परिपद के 
प्रवधक डाक-तार-विभाग के जन-कमिसार तथा दूसरे अधिकारियों 
के नाम व्लादीमिर इल्सीच के अनेक लिखित और जवानी आदेश 
हमारी मार्फत भेजे जाते ये, जिनमे ढेलीफोन के दोपहीन ढंग से 
काम करने की व्यवस्था करने की माग होती थी। लेकिन प्रत्यक्ष 
ही यह किसी के भी बस की वात नहीं थी और खराबिया बहुत 
ही देर में दूर हो पाती थी। 

मुझे याद है कि १६२२ के शुरू में जब व्लादीमिर इल्यीच 
गोर्की में थे तब मैंने उनसे टेलीफोन पर बाते की। वहा पर उनके 
लिए सीधी लाइन के साथ टेलीफोन लगाया गया था और वे अपनी 
हिंदायतें तथा अपने ख़त मुझे बोलकर लिखवाते थे। लेकिन वह 
टेलीफोन भी निर्दोष नहीं था। उस समय शोर और खलल डालने- 
वाली आवाज़ों से व्लादीमिर इल्यीच को सभवतः इस कारण 
विजेप रूप से चिढ़ पैदा होती थी कि उनकी बीमारी बढ़ना शुरू 
हो गई थी। प्राय हर एक बातचीत में वे टेलीफोन के काम करने 
पर टीका-टिप्पणी करते थे। “आज तो टेलीफोन ठीक काम करता 
रहा है,” वह कहते, या “एक मिनट पहले मैं आपकी आवाज 
अच्छी तरह सुन सकता था, लेकिन अब वह किसी कारण से खराब 
हो गया है,” आदि। हमे खारकोब लाइन की याद खास तौर से 
आती है, जिसका इस्तेमाल ब्लादीमिर इल्यीच अधिक प्रायिकता 
से करते थे और जो हमेशा खराब होती रहती थी। 

आम तौर से उनकी वायी तरफ मेज पर कुछ फाइले पड़ी 
रहती थी। जितने साल भी मैंने ब्लादीमिर इल्यीच के लिए काम 
किया, उतने साल तक वराबर , कभी उनके आदेश पर और कभी 
अपनी ही पहल पर , कोशिश करती रही कि उन फाइलों को उनके 
कार्य के लिए अधिक उपयोगी बना दू, मगर वैसा कभी न कर 
सकी। व्लादीमिर इल्यीच मुझसे अपने फौरी, गैर-फौरी, अहम , 
कम अहम, निवटाए हुए, गैर-निवटाएं हुए और अन्य कागज़ो 
के लिए अलग-अलग फाइले बनाने के लिए कहते। मैं फाइले मगाती , 
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मुनासिब तरतीत्र से उनमें काग़ज़ों को रखती, हर एक पर मामले 
का विवरण लिखकर एक नोट नत्यथी कर देती और उनके अंतर्य 
की सूची साथ लगा देती। तब फ़ाइलें निहायत “य्रक़्ीनी  तरतीब 
मेज़ पर रख दी जाती थीं और ... और वहां इतमीनान और 
जान्ति से पड़ी रहतीं। ब्लादीमिर इल्मीच अपनी ज़रूरत के सभी 
काग़ज़ों को बस मेज के वीचोंबीच जमा कर देते और अगर वे कमरे 
से बाहर जाते, तो उन्हें एक भारी-भरकम कीची के नीचे दवा 
देते। इसका अर्थ होता थरा कि “छुइए मत |” या कि वह अपनी 
जरूरत के सभी काग्रज़ों को किसी ऐसी फ़ाइल में भर लेते, जिसका 
मामले से कोई लगाव नहीं होता और उसे अपने साथ ले जाते। 
उस फ़ाइल की सामग्री पर जब लेनिन काम करते, तो वह फ़ाइल 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाती। अंततः वह फ़ाइल बेहद फूल जाती , 
क्योंकि ब्लादीमिर इल्यीच उसमें एक न एक कारण से अधिकाधिक 
नए कागज जोड़ते जाते थे और थोड़े दिनों तक उन्हें किसी को 
छूने नहीं देते थे। मगर ज्योंही वे मुझे छूने की इजाजत देते, त्योंही 
में सारे जमा काग़जों को छांटती , उन्हें संबंधित फ़ाइलों में लगाती 
और पुराने पड़ गए काग़ज़ों को निकालकर पुरालेख-संग्रहालय 
भिजवा देती। 
यद्यपि बाक़ायदा फ़ाइल करने की इन कोशिणों में हमेंशा 
असफलता ही मिलती थी, तथापि किसी न किसी कारण ब्लादी- 
मिर इल्यीच उसकी वात उठाते ही रहते थे। उन्होंने एक बार 
मुझसे कह तक दिया कि “ अमुक व्यक्ति के सभी कागजात वाक़ायदा 
रहते हैं और मैं वैसा करना सीख हीं नहीं सकता। ” अंततोगत्वा 
हमने उनके लिए विभागों में बंटी हुई एक बड़ी फ़ाइल चालू की , 
लेकिन नतीजा फिर भी कुछ भिन्‍न नहीं हुआ। “बेहद फ़ौरी और 
बेहद अहम ” विभाग ने तो सक्रिय जीवन विताया, लेकिन दूसरे 
विभाग “सुख की नींद सोते रहे।” जीवन इतनी तेजी के साथ 
गतिमान था, उसमें इतना कुछ “बेहद फ़ौरी और बेहद अहम ” 
था कि औरों के लिए कोई समय ही नहीं दिया जा सकता था। 
आखिर लेनिन के काम में काग़ज़ ही तो सर्वोपरि महत्वपूर्ण नहीं 
थे। उनके लिए जो कुछ भी जानना जरूरी थी, वह सब बातचीत 
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और निरीक्षण के ज़रिए जान लेने का उनका एक अपना ढंग था। 

ब्लादीमिर इल्यीच अपनी मेज की सभी दराज़ों को तालावद 
रखते थे। केबल वायी और की ऊपरी दराज खुली रहती थी, 
जिसमे वे अपने लिखित आदेश और हिदायतें रखते थे। हम लोग 
इन आदेश्ोो और हिदायतों को तुरंत तामील के लिए दिन में बार- 
बार निकालते रहते थे। 

एक दिन व्लादीमिर इल्यीच वुखारा के एक प्रतिनिधि-मडल 
से मुलाकात कर रहे थे। जब वे लोग चले गए , तो हमे यह देखकर 
आश्चर्य हुआ कि सम्मेलन-हॉल में खुलनेवाला अध्ययन-कक्ष का दरवा- 
जा अदर से वद है, हालाकि समय ऐसा था जब लेनित हमेशा दिन 
का खाना खाने के लिए घर जाते थे। यह सोचकर कि बरामदे 
की तरफ के दरवाज़े पर निगरानी रखनेवाले अखिल रूसी असाधारण 
आयोग के कार्यकर्ता ने दरवाज़ा बद कर रखा है और इस वात की 
परेशानी महसूस करते हुए कि मेज की दराज़ में हमारे लिए छोडे 
गये व्लादीमिर इल्यीच के आदेझों की तामील समय से नहीं हो 
पाएगी , हमते अपनी पूरी ताकत से दरवाज़े को पीटना शुरू कर 
दिया। मिनट-दो मिनट के भीतर व्लादीमिर इल्यीच मे मुस्कराते 
हुए खुद दरवाज़ा खोला। वे प्रतिनिधि-मडल द्वारा उपहारस्वरूप 
दी गई बुखारा की राष्ट्रीय पोशाक में थे, जिसे पहनकर आजमाने 
के लिए उन्होंने दरवाजा बद कर लिया था। 

लेनिन की मेज़ पर एक बडी-सी कैची हमेज्ञा पडी रहती 
थी, जिससे वे ऐसे लिफाफों को काटकर खोलते थे जिनपर उन्हीं 
के आदेशानुसार “निजी, अन्य कोई न खोले ” लिखा होता था 
और जिनमे उनके निकटतम साथियों के भेजे हुए अत्यत गोपनीय 
पत्र होते थे। उनकी मेज़ पर किताबों के पन्‍ने चीरने के लिए एक 
सीप का चाकू भी रहता था। उमके बारे में व्लादीमिर इल्यीच 
बिनोदपूर्ण आइचर्य के साथ कहा करते थे कि “मैंने थी ही चलते 
तरीके से जिक्र कर दिया था कि मैं इस किस्म का चाकू पसंद 
करूगा , और दूसरे ही दिन एक चाकू मेरे पास भेज दिया गया।” 

यह कहना ही होगा कि व्लादीमिर इल्यीच काम में वेतरतीबी 
से उतना ही नाराज़ और गुस्मा होते थे तथा दोपी की फटकारते 
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के लिए तैयार रहते थे, जितना कि वे काम के अच्छी तरह और 
मुस्तैदी के साथ किए जाने पर खुश होते थे और वात छोटी होने 
पर भी उसकी तारीफ़ करने से नहीं चूकते थे। मुझे अच्छी तरह 
याद है कि राजकीय प्रकाशन गृह द्वारा निकाले गए १६१६ या 
१६२० के दीवार-कैलेंडर को देखकर वे कितने प्रसत्न हुए थे। 
उसमें छपे अंक इतने बड़े-बड़े थे कि उन्हें कमरे के दूसरे सिरे से 
भी आसानी से देखा जा सकता था। ब्लादीमिर इल्यीच ने आंखों 
में एक चमक के साथ कहा था, “हमारे लोग इन चीज़ों को बनाना 
जानते हैं? वहुत खूब!” वह कैलेंडर ब्लादीमिर इल्यीच की मेज 
के सामने सोफ़े से ऊपर दीवार पर टंगा था और उसके पन्ने वे 
खुद हर दिन फाड़ते थे। 

उनकी मेज़ पर हमेशा खूब बढ़िया वनी हुई पेंसिलें, क़लम 
और दूसरी लेखन-सामग्रियां, रबड़ से मढ़े सिरेवाली एक छोटी 
गोंददानी रखी रहती थी, जिसे ब्लादीमिर इल्यीच “नाकवाली 
गोंददानी ” कहा करते थे। वे खास गोपनीय पत्रों को मुहरबंद करने 
में उसका इस्तेमाल करते थे। 

जब व्लादीमिर इल्यीच हमें कोई खास गोपनीय पत्र भेजने 
के लिए देते, तो हमेशा कहते: “इसमें छेद कीजिए, उसमें एक 
डोरी डालिए और उस डोरी के सिरों को खुद अपने हाथों मुहरबंद 
कीजिए। ” फिर मुस्कराकर आगे कहते, “जानती हैं कैसे किया 
जाता है?" 

ब्लादीमिर इल्यीच बहुत विनोदप्रिय व्यक्ति थे। मेरे खयाल 
में उनके काम करने के ढंग का ज़िक्र करते हुए यह कहा जा सकता 
है कि वे खुशदिली के साथ काम करते थे। उनकी विनोददबुद्धि 
असाधारण थी। अपने अध्ययन-कक्ष में किसी से वात करते हुए 
उन्हें ठहाका लगाते सुना जा सकता था और वह अक्सर जन-कमिसार 
परिपद की बैठकों में भी हंसा करते थे। उनकी हंसी असाधारण 
रूप से मुग्धकारी और दुर्भावना-रहित होती थी। उनकी हंसी एक 
ऐसे आदमी की हंसी थी, जिसमें स्फूर्ति और उत्साह उमड़ रहा 
ही। उनका यह जोश दूसरों को भी प्रभावित करता था और फलत 
उनके इर्द-गिर्द रहनेवाले लोग उल्लास, आनंद और उत्सुकतापूर्वक 
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रहते थे। केवल काम के अतिम दस सप्ताहों ( अकक्‍्नूबर-दिसबर 
१६२२) में ही, जबकि उनकी वीमारी उनपर बोक वन चुकी थी, 
उनकी हसी बहुत कम सुनाई देती थी। विनोद और हंसी के साथ 
अपने आदेश सुनाने का उनका एक अपना ढंग था। उनके साथ 
काम करना खुझी को बात थी और चाहे उनकी माय जितनी भी 
कप्टसाध्य क्‍यों न हो, उनका अनुशासन जितना भी कठोर क्यों न 
हो, हम उसे खुशी से स्वीकार करते थे। 

लेनिन को नरम गद्दौदार कुर्सिया नापसद थी। उनकी मेज 
के साथ वाली कुर्सी मामूली लकडी की हत्येदार कुर्मी थी, जिसकी 
सीट और पुझत पर बेत की बुनावट थी। ऐसी ही एक दूसरी कुर्सी 
उनके लिए सम्मेलन-हॉल में रखी रहती थी। 

१६१८ में ब्लादीमिर इल्यीच के अध्ययन-कक्ष में हुई एक 
छोटी सी सभा के बाद उन्होंने मुझसे अपने लिए एक मेज़ मगाने 
को कहा , “चार पायो की एक मामूली मेज़ , जो बैठने और लिखने 
दोनों के काम आ सके” (यानी, दोनों तरफ दराजडे लगी हुई 
लिखनेवाली मेज नहीं )। इस मेज़ को लिखनेवाली मेज के साथ 
समकोण पर रखा गया और उसके गिर्द कई बडी-बडी चमडे से 
भद्दी हत्येदार कुर्सिया लगा दी गई। जब कोई ब्लादीमिर इल्यीच 
से मिलने आता , तो वे उठकर उन्ही कुर्सियों मे से एक को लिखने- 
वाली मेज के पास खीच लेते और आगतुक के निकट खिसक जाते। 
बात को बेहतर सुनने के लिए जरा आग्रे की ओर भुक-भुक जाने 
का उनका एक अपना ढग था। अगर बातचीत दिलचस्प हो, तो 
ब्लादीमिर इल्यीच कमाल के श्रोता हो सकते थे। 

चूकि उनके पाव सर्द हो जाते थे, इसलिए उनकी प्रार्थना 
पर उनकी मेज के नीचे फर्श पर नमदे का एक टुकंडा डाल दिया 
गया था। एक दिन हमने नमदे के टुकडे की जगह सफेद वालोवाले 
रीछ की खाल विछा दी। व्लादीमिर इल्यीच ने इस अनावश्यक 
ठाट-बाट के लिए मुझे सख्त फटकार सुनायी और जव मैंने उन्हे 
आश्वस्त किया कि उछ्ती तरह की छाल दूसरी सप्थाओ के औरत 
दर्जे के कार्यकर्ताओं के अनेक कमरों में भी मैंने देखी है, वभी जाकर 
उन्होंने उस तबदीली को किसी तरह मजूर किया। 
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उनकी मेज़ पर हरे शीशे के शेड का एक छोटा लैम्प था। 
शाम को अकेले होने पर व्लादीमिर इल्यीच केवल इसी लैम्प का 
इस्तेमाल करते थे और भाड़-फ़ानूस नहीं जलाते थे। सारी वत्तियों 
को पहले बुझाए बिना , उन्होंने कभी एक वार भी अध्ययन-कक्ष नहीं 
छोड़ा। अगर उन्हें पता चल जाता कि हममें से किसी ने वत्ती 
जलती हुई छोड़ दी, तो बिजली वर्बाद करने के लिए हमें अगली 
सुबह डांटना-फटकारना नहीं भूलते। १६२२ के पतभड़ में ब्लादी- 
मिर इल्यीच के निवेदन पर शीशेवाले लैम्प शेड को बदलकर उसकी 
जगह रेशम का शेड लगवाया गया। 

ब्लादीमिर इल्यीच उस नोटबुक में अपनी टीपें, हिदायतें 
और मुलाक़ात चाहनेवाले साथियों के नाम लिखा करते थे, जो 
उनकी मेज़ पर हमेशा पड़ी रहती थी। कभी-कभी टीपें लिखने के 
लिए वे कैलेंडर के पन्‍नों को भी इस्तेमाल करते थे। 

वरामदे में खुलनेवाले दरवाज़े की बगल में एक छोटी मेज 
रहती थी, जिसपर एटलस और नक्शे रखे रहते थे। लेनिन के 
काम में नक्शों का बहुत बड़ा महत्व था। किताबों की एक अलमारी 
की निचली दराज़ में नक््शों का एक पुलिंदा था। भट्ठीवाली दीवार 
पर खुद ब्लादीमिर इल्यीच का चिपकाया हुआ तुर्की और ईरान 
के साथ रूसी सरहदों का एक नक्शा था। वह मुझे निरर्थक लगता 
था, लेकिन ज्लादीमिर इल्यीच यह कहकर मुझे उसको उतारने 
नहीं देते थे कि वह उस स्थान पर उस नक्शे को देखने के आदी 
हो गए थे। कुल मिलाकर लेनिन को उस कमरे में रखी अपने इर्द- 
गिर्द की चीज़ों से आदी होना और उन्हें ज्यों का त्यों बने रहने 
देना पसंद था। अपरिवर्तित, अपने पुराने, सुपरिचित स्थानों से 
कभी न हटनेवाली चीज़ों की नीरवता में मानो उन्हें घटनाओं से 
भरे जीवन की थकान से आराम मिलता हो। 

देश के किसी न किसी भाग का नक्शा, जहां गृह-युद्ध सर्वा- 
घिक निर्णयात्मक मंजिल पर होता, “मामूली मेज़ ” पर आम 
तौर से फैला रहता था। व्लादीमिर इल्यीच अक्सर यह इच्छा 
प्रकट किया करते थे कि कोई ऐसा उपाय निकल आता, जिससे 
खुले हुए नक्शे हमेशा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहते और जरूरत 
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के अनुसार नक्‍्यों को जल्दी से बदला जा सकता। इस किस्म के 
उपाय के लिए बहुत दिनो तक निष्फल प्रयास करने के बाद अततः 
( मेरा खयाल है, १€१६€ के आखिर में या १९२० के शुरू में ) 
अपनी मनचाही चीज़ बनवाने के लिए मैं एक इंजीनियर को दूढ 
निकालने मे सफल हुई ! एक बडा सा ढाचा बनकर तैयार हुआ, 
जिसने बरामदे में खुलनेवाले दरवाजे से लेकर सम्मेलन-हॉल में 
खुलनेवाले दरवाजे तक सारी दीवार को घेर लिया। रूसी सघ के 
रेलवे-्तक्शे को, जो वहा टगा रहता था, दोनों खिडकियों के बीच 
लगाना पडा, जिससे उस आईने को कमरे से निकाल देने की ज़रूरत 
पैदा हो गई, जो वहा हमेशा से पडा हुआ था, हालाकि लेनिन को 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस ढाचे की बनावट इस प्रकार 
थी एक चौखटे में जडे हुए वर्गाकार लिनेन के टुकड़े पर बारह 
बड़े-बड़े नक्शे चिपकाए भए थे। वह चौखटा एक पाये पर टिका 
था, जी ऊचाई में लगभग सवा गज़ था। चौखटे की दायी ओर एक 
हैंडल लगा हुआ था, जिसकी मदद से लिनेन पर चिपकाए गए 
नकक्‍्शों को चौखटे पर ऊपर-नीचे घुमाया जा सकता थां। इजीमियर 
का कहना था कि उस ढाचे को तैयार करने में दस मजदूरों ने काम 
किया था। जब अन्तत उसे लाथा गया तो बहुत हलचल रही 
और मैंने इजीनियर को इस बात के लिए झायद व्यर्थ ही भला-बुरा 
कहा कि नक्शे विल्कुल सपाट नहीं चिपकाए गए थे और धुरा टेढा- 
मेढा घूमता था। लेकिन ब्लादीमिर इल्यीच खुश हों गए और उन्होंने 
नेकदिली के साथ खराबियों को नजरदाज करते हुए कहा " कपड़े 
पर बिना भुर्रिया पडे कागज चिपकाना मुश्किल काम है। अभी हम 
वैसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते है 

कमरे की दीवार की सारी खाली जगह किताबों की स्वीडनी 
किस्म की अल्मारियों से भरी थी। व्लादीमिर इल्यीच की एक छोटी 
सी लाइब्रेरी थी, जिसमे प्राय दो हजार कितावे थी। उनकी मार्क्स- 
वादी किताबों में मार्क्स, एगेल्स, लेनिन प्लेखानोव , रोज्ञा लुकजेम- 
बुर्ग, आदि की कृतिया झामिल थी। उनके पास ग्रानाते, ब्रोकहौस 
और एफ़ोन के तथा अन्य विश्वक्रोश थे। बायी दीवार से हगी 
दो अल्मारियों में रूसी साहित्य था तोलस्तोय नेमोन्तोव, गोगोर, 
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तुर्गेनेद , उस्पेन्स्की, लेस्कोव, सल्तिकोब-ब्चेद्रीन, चेख्ीव, गीर्की , 
आदि। वहां रदीड्चेव, हर्जेन, वेलींस्की, दोकन्ोल्यूबोव, पिसारेव, 
चेरनिश्रेब्स्की , आदि कान्तिकारी जनवादियों और सामाजिक साहित्य 
लेखकों की भी कृतियां थीं। 

शुरूशुरू में व्लादीमिर इल्यीच के पास कोई लाइब्रेरियन 
नहीं था और कितावें अलमारी में यों ही बिना किसी पद्धति के 
रख दी जाती थीं। 

बाद में एक नौजवान साथी को, जिन्हें काम की कुछ जान- 
कारी थी, किताबों को विपयानुसार विभाजित करके उनकी सूची 
तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। १६२० में राजकीय 
प्रकाशन गृह की एक कर्मचारी श० म०» मानुचार्यान्त्स को लाइब्रेरी 
चलाने के लिए निमंत्रित किया गया। धीरे-धीरे व्यवस्था कायम हुईं 
और किताबों को विभायानुसार लगाया गया। एक छोटा सा विभाग 
कथासाहित्य का था, जिसमें अधिकतर रूसी क्लासिकीय ग्रंथ थे। 
दूसरे विभागों में मार्क्सवादी पुस्तकें, विष्वकोश , सामाजिक साहित्य , 
विदेशी साहित्य , आदि था। ब्लादीमिर इल्यीच चाहते थे कि सभी 
नवीनतम पुस्तकें एक अल्मारी के उस निचली दराज़ में रखी जाएं, 
जो उस समय संयोग से खाली थी और यद्यपि उन पुस्तकों में से 
कुछ देखने के लिए उन्हें अलमारी के सामने उकड़ बैठना पड़ता था, 
फिर भी वह हमें उन पुस्तकों को अन्यत्र नहीं हटाने देते थे। उनका 
कहना था कि वह उन पुस्तकों के वहीं रखे जाने के अभ्यस्त हो 
गए हैं। 

अखबारों के पुस्तक-परिचय-विभाग तथा अपने पास भेजी 
गईं पुस्तक-सूचियों पर नज़र दौड़ाते हुए ब्लादीमिर इल्यीच जिन 
पुस्तकों को मंग्रवाना चाहते थे उनपर लाल या नीली पेंसिल से 
निशान बना देते थे अथवा इस संबंध में एक पर्चा लिखकर मेज़ 
की बायीं दराज में रख देते थे। जब से लाइब्रेरियन ने काम संभाला , 
तबसे लेनिन द्वारा मंगाई पुस्तकें दूसरे ही दिन उनके पास पहुंच 
जाती थीं। “ज़रा सोचिए तो, अभी कल ही मैंने इनके बारे में 
लिखा था और पुस्तकें अभी ही यहां मौजूद हो गई ! ” वे खुशी और 
विनोद भरे आश्चर्य के साथ कहते। 
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उनकी लिखने की मेज़ की दायी और बायी दोनो ओर एक-एक 
घुमाचवदार किताबदान थे, जिन्हे लेनिन “चौघुमनी” कहते थे। 
दाहिने हाथ वाली “चौघुमनी” में पार्टी और सोवियत साहित्य 
की चुनी हुई ऐसी पुस्तके, जिनकी ब्लादीमिर इल्यीच को हवाले 
के लिए जरूरत हो सकती थी, तथा कुछ विश्वकोश रखे हुए थे। 
ब्वादीमिर इल्यीच खुद इस वात की फिक्र रखते थे कि 
ऐसी पुस्को का चुनाव समझदारी के साथ किया जाए। 
वे अक्सर उनका उपयोग करते थे और विश्वकोशो को भी 
हमेशा काम में लाते थे। 

बाए हाथ की “चौघुमनी ” में ब्लादीमिर इल्यीच के आदेश 
पर खाने बनवा दिए गए थे, ताकि उनमे फाइले खडी करके रख 
दी जाए और मेज फाइलो से खाली हो जाए। इसी “चौघुमनी ” 
में ब्लादीमिर इल्यीच उन कितावों को रखते थे, जिन्हे वे जल्दी 
ही पढने का इरादा रखते थे। 

सदर्भ-पुस्तकों में एक रेलवे गाइड था, जिसका ब्लादीमिर 
इल्यीच बार-बार इस्तेमाल करते थे और जो आम तौर से उनकी 
मेज पर पडा रहता था। एक दिन वह गायब हो गया, जिसका 
ब्लादीमिर इल्मीच को बहुत अफसोस हुआ , क्योंकि वे उसमें याद 
के लिए बहुतेरे निशान बनाते रहते थे। उन्होंने हमसे उन मभी 
साथियों के नाम इस आज्य की नोटिस जारी करने को कहा, जो 
अक्सर उनके दफ्तर में आते-जाते रहते थे, कि अगर किसी ने 
रेलवे गाइड ली हो तो वह गाइड की नई प्रति के बदले में उसे 
लौटा दे। लेकिन जाच-पड़ताल का कोई नतीजा नहीं तिकला और 
वह किताब आखिर नहीं ही मिली। ब्लादीमिर इल्यीच ने नए गाइड 
पर “लेनिन की प्रति ” लिख दिया और हमसे यह कहा कि कमरे 
में कितावे बिखरी न रहे, क्योकि साथी किताबे ले जाकर लौटाने 
की परवाह नही करते। 

मेज के पीछे और दीवार से लगी किताबों की अल्मारियों 
के दाए और बाए दो क़्िताबदान थे, जिनमे रूसी अखबारों का 
पूरा जिल्दबद सेट और “फ्रासीसी ” , “जर्मन ", “अग्रेजी ” और 
“ इतालवी ” निशानवाली फाइलो मे विदेशी अख़बार रखे थे। 


99% अं 


वहां १६१७ के 'भ्राव्दा' की जिल्दवंद फ़ोटो-अ्रतियां भी 

रखी हुई थीं। 
एक दूसरा किताबदान खिड़की के सामने था, जिसमें हम 

रूसी अखबारों की चालू महीने की प्रतियां और कुछ दूसरी फ़ाइलें 
रखते थे। 

उस कितावदान के सामने टव में एक बड़ा खजूर का पौधा 
लगा हुआ था। व्लादीमिर इल्यीच उसे बहुत पसंद करते थे और 
खुद उसकी देखभाल रखते थे। जब उसमें कोई रोग लगना शुरू 
होता, तो वे फ़ौरत पादप-विशेषज्ञ को बुला भेजते थे। ब्लादीमिर 
इल्यीच तोड़े हुए फूल भापसंद करते थे और कभी उन्हें अपने कमरे 
में रखने की इजाजत नहीं देते थे। वे उन्हें इसलिए नापसंद करते 
थे कि वे जल्दी मुरभा जाते हैं। 

सोफ़े की बंग़ल में ऊपर दीवारगीर पर पेत्रोग्राद सोवियत 
द्वारा ब्लादीमिर इल्यीच को भेंट किया गया मार्क्स का एक चित्र 
तथा मूर्तिकार आल्तमान हारा निर्मित खाल्तूरित” उद्भृत मूर्ति 
रखी हुई थी। उस मूर्ति में “खाल्तूरिन ” शब्द गहराई से उत्कीर्णित 
किया गया था, जिससे वह अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने यह कहकर उसपर नाम खड़िया से लिख 
दिया कि हर कोई नहीं जानता कि यह किसका चित्र है। बाद 
में आल्तमान ने उसके ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। 

मेज़ पर लेनिन को भेजे गए कई उपहार रखे हुए थे। उनमें 
था आदमी की खोपड़ी की जांच करता हुआ इलवें लोहे का बना 
एक बंदर, काकेशियाई कारीगरी बाला एक क़लमदान , दो छोटे- 
छोटे लटकते हुए लैम्पों के साथ कार्बोलाइट की एक दावात और 
गोले की णक्‍ल के सिगरेट-लाइटर के साथ एक राखदान। ये सभी 
मजदूरों द्वारा भेंट की गई चीज़ें थीं। 





धर * स० नि० घाल्तूरित (१८५६-१८८२) -एक रूसी कांतिकारी मजदूर , 
जिसने रूस में “रूसी मजदूरों का उत्तरी संघ' नामक पहले सजदूर संगठन की 
स्थापना की थी। क्रोदेस्सा की फ़ौजी अदालत के सरकारी बकील की हत्या में 
शरस्ेक होने के कारण खाल्तूरिन को १८८२ में फांसी दे दी गयी।-सं० 


9 
श्र 


ब्लादीमिर इल्यीच का कोई चित्र न तो उनके अध्ययन-कक्ष 
में था और न जन-कमिसार परिषद के किसी कमरे में, जहा उनके 
जाने की सभावता होती थी। अगर वह कभी कोई रखे हुए चित्र 
देख लेते, तो उसे गुस्से के साथ फेंक देते और महज ज़रूरत होने 
पर और फोटोग्राफरों की जोरदार कोशिश से ही कभी अपने फोटो 
खिचवाते थे। वे लेनिन का फोटो उतारने के लिए कुछ 
भी उठा नहीं रखते थे। मिसाल के लिए, ओत्मूप नाम के एक 
फोटोग्राफर थे, जो अपनी मुस्तैद सरगर्मी के लिए मशहूर ये। 
बह एक दिन १६२२ के अक्तूबर में जन-कमिसार परिषद आए 
और मुझे चकमा देकर यह यकीन दिला दिया कि उस समय के 
लिए ब्लादीमिर इल्यीच के साथ उनकी मुलाकात तय थी तथा 
कुछ कहने का इतज़ार किए बगैर ही मेरे पीछे-पीछे सीधे अध्ययन- 
कक्ष में पहुच गए। इस अनधिकार प्रवेश पर लेनिन बहुत नाराज 
हुए, लेकिन उसके बावजूद फोटो उतरवाने के लिए राजी 
हो गए। 

» अनेक चित्रकार और मूर्तिकार लेनिन का चित्र और मूर्तिया 
बनाना चाहते थे, लेकिन आम तौर से वह उनको साफ मना कर 
देते थे। फिर भी आल्तमान के बहुत दिनो तक पार्थना करते रहने 
धर उन्होंने १६२० में इस झर्त पर उन्हे आवक्षमूर्ति बनाने की 
इजाजत दे दी कि उसके लिए बैठकी के दौरान उन्हे ( लेनिन को ) 
अपना काम करते रहने की आडादी होगी। आल्तमान ने उसे दो 
था तीन बैठकी में पूरा कर लेने का बादा किया , लेकित मेरा ख्याल 
है कि प्राय रोज कई घटे काम करते हुए भी उन्हे उसे पूरा करने 
में दो महीने लग गए थे। उसी समय अधिक से अधिक आध- 
आध घटे की दो या तीन वैठकियों में अद्रेयेव ने ब्लादीमिर इल्यीच 
के कुछ पेसिल रेखा-चित्र बनाए तथा उनके सिर की एक लघु 
मूर्ति बनाई। 

ब्लादीमिर इल्मीच वैठकियों भे ठेलीफोन पर बात करने, 
अम्यागतो से मुलाकात करने, लिखने आदि के काम करते रहे 
और आम तौर से ऐसा व्यवहार करते रहे मानो मूर्तिकार के बहा 
होने का उन्हे ज्ञान ही न हो। 


जाना या देखा नहीं है, उनके लिए उनमे से कोई भी छविचित्र 
लेनिन की शारीरिक सादृध्यता नही प्रस्तुत करता। और जहा 
तक उनके मानसिक आहइति-अंकन का सवंध है, वह तो और भी 
कठिन काम है। 

ब्लादीमिर इल्यीच के व्यक्तित्व के इतने अधिक पहलू थे, 
उसका इतना विपुल महत्व था कि उनका भच्चा छविचित्र केवल 
मम्मिलित प्रयत्न से ही वनाया जा सकता है। जो लोग उन्हे अच्छी 
तरह जानते हैं, वे यदि सामूहिक रूप से काम करते हुए लेनिन 
के रूप, उनके जीवन और उनकी क्रियाशीलता को व्यक्त करनेवाले 
अधिकाधिक नए कोण, अधिकाधिक नए ब्यौरे प्रस्तुत करें, तभी 
यह कार्य सभव है। 

मेरी पुस्तक ठीक इसी उद्देश्य का पालन करती है लेनिन 
के छविचित्र के सामूहिक काम में ऐसे कुछ और कोण, ऐसे कुछ 
और ब्यौरे जोइने का उद्देश्य, जिन्हे मैं विश्वलनीय रूप से सत्य 
समभती हूं। 


मास्को में 


जन-कमिसार परिषद के 
काम के प्रारम्भिक महीने 


( मार्च-मई १६१८) 


१६१८ में ११ मार्च को ८ बजे ज्ञाम को ब्ला० इ० लेनिन 
की अगुआई में सोवियत सरकार मास्कों आई। दूसरे दिन १२ मार्च 
को अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अख़बार “इज्वे- 


स्तिया ' के अंक ४६ में “हमारे समय का मुख्य कार्यभार ' शीर्षक 


लेनिन का लेख छपा , जो प्रत्यक्षत: या तो ट्रेन में लिखा गया था 
या देर गए रात को 'नसिओनाल ' होटल में लिखा गया था, 
जहां मास्को आने पर लेनिन ठहरे थे। उस दिन से मास्कों सोवियत 
राज्य की राजधानी बन गया। 

ब्रेस्त-लितोब्स्क की जाति-संधि * अभी-अभी संपन्‍न हुई थी 
सातवी पार्टी कांग्रेस अभी-अभी ख़त्म हुई थी, जिसमें युद्ध तथा 
शांति के संबंध में लेनिन का प्रस्ताव, “वामपथी कम्यनिस्टों ** 


ब्रेस्त-लितोब्स्क में मार्च १६९१८ में सोवियत रूस और जर्मनी, आस्ट्रिया- 
हंगरी, बृल्यारिया तथा तुर्की के बीच संपन्न हुई शाति-सधि ने साम्राज्यवादी 
विश्वयुद्ध में रूस की भागीदारी का अत कर दिया। 
शाति-सधि की घर्ते अत्यत कठोर थी. कितु देश के भीतर प्रतिकंति तथा 
विदेधी हम्तक्षेपकारी ताकतों को परास्त करने के लिए एक सेना संगठित करने 
और दावितसंचय करने के निमित्त अल्पवयस्क सोवियत जनतंत्र को महलत की 
जलरत थी। जर्मनी में नववर क्राति (१६१८) के वाद उक्त संधि को रह कर 
दिया गया। - सं० 
४* “वामपंयी फरम्युनिस्ट ” -वबुखारिन . रादेक और प्याताकोब के नेतृत्व 
में १६१८ में बना एक पार्टी-विरोधी दल, जिसने ब्रेस्त-लितोब्स्क घांति-संधि संपन्न 
करने सवधी प्रइन पर पार्टी के विरुद्ध स्थिति अपनाई। “वामपंथी कम्युनिस्टों 
का यह दल क्रान्तिकारी युद्ध के संबध में अपनी नीति को वामपंथी लफ्फाज़ी के 
आधपरण मे पेश करते हुए वास्तव में नवोदित सोवियत जनतंद् को, जिसके पास 


१२२ 
के ४ 


की दृढ आपत्तियों के बावजूद स्वीकृत हुआ था। बुखारिन के नेतृत्व 
में “वामपंथियों ” ने पार्टी की केद्रीय समिति में शरीक होने से 
साफ इतकार कर दिया और केंद्रीय समिति के निर्णयों तथा प्रस्तावों 
के बावजूद उसके काम मे उस समय तक कोई भाग नहीं लिया जब 
तक कि १६१८ की गर्मियों में “वामपंथी कम्युनिस्टो” का दल 
पराभूत नहीं हो गया। “वामपथी ” समाजवादी-क्रान्तिकारियों * 
ने भी ब्वेस्त-लितोव्म्क की झाति-सधि के खिलाफ एक खौफनाक 
आदोलन चलाया। 

ऐसी परिस्थितियों में पार्टी तथा सोवियत सत्ता के सामने 
लेनिन ने क्‍या कार्य-भार प्रस्तुत किया? वह था मारी मायूसी 
को, अपमानजनक संधि सपन्‍न करने के बारे में सारी “क्रान्ति 
कारी ” लफ्फाजी को दूर करने और सारी शक्ति वटोरकर, एक- 
एक ईट करके समाजवादी समाज की मज़वूत बुनियाद रखने की 
शुरूआत करने का कार्यभार , अनुशासन और आत्मानुशासन स्थापित 
करने, बेहतर सगठन, व्यवस्था, हिसाव-किताव और निरीक्षण 
कायम करने के लिए अथक परिश्रम करने का कार्यभार। केवल 
इसी रास्ते पर चलकर एक सैनिक और समाजवादी शक्ति का 
सर्जन किया जा सकता था, एक शक्तिशाली और प्रचुर साधनों 


अभी कोई सेना भी नहीं थी, साम्राज्यवादी जर्मनी के साथ युद्ध में फसा देने की 
दुम्माहैसिक्तावादी नीति का अनुसरण कर रहा था और इस प्रकार सोवियत सत्ता 
को खतरे में डाल रहा था। 

लेनिन के नेतृत्व में पार्टी ने “ वामपयी कम्युनिस्टो ” की उकसावे की नीति 
का मुहतोड जवाब दिया और उन्हे परास्त किया।-स० 

*» ब्ामपंयी ” समाजवादी-कान्तिकारी - सम्राजवादी-क्षान्तिकारियों की तिम्त- 
पूजीवादी पार्टी का वाम पक्त। सह पार्टी रूस से १६०२ में बनाई गई थी। " वाम- 
पथी ”' समाजवादी-क्रान्तिकारी उस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने दिसम्बर 
१६१७ में एक स्वतत्र पार्टी बताई। किसान समुदाय पर अपना प्रभाव कायम 
रखने की इच्छा से ( “वामपथी ” समाजवादी-ब्रान्तिकारी अपने को क्सिनों वी 
पोर्टी मानते थे ) उन्होंने आधिकारिक रूप से सोवियत सत्ता को स्वीकार किया, 
हालाकि तथ्यगत वास्तविकता यह थी कि वे बुलकों के हितो की हिमायत करते 
थे। इस तरह वर्ग-सघर्ष के विकास के साथ वे कुलक-विंद्रोहों के सगठनकर्ता बने। 
४“ वामपथी ” समाजवादी-ब्रान्तिकारियों ने “वामपयी क्म्युनिस्टो ” को तरह ही 
ब्रेम्त-लितोब्स्क शाति-सधि संपन्न किए जाने का विरोध किया। बाद में उन्होंने 
सोवियत सत्ता के खिलाफ पड्यत्रों मे भाग लिया। क्सिानों पर अपना प्रमाव खो 
देने के भाय इस पार्टी का अत हो गया।- स० 
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काग्रेस मे उपस्थिति बहुत बडी थी-१२३२ प्रतिनिधि। “इक्वे- 

स्तिया' के १५ मार्च, १६१८ के अक ४८ में छप्ा था: “छ. 
बजे तक अभिजातो का पुराना क्लब भर गया था। बैठने के लिए 
उपयुक्त-अनुपयुक्त सारा स्थान श्रोताओं से खचाखच भर गया था। 

मास्को प्रदेश के मजदूरों, किसानो और सैनिकों की ओर 
से काग्रेस का अभिनदन करते हुए मि० नि० पोक़ोव्स्की ने कहा, 
“रूस की मेहनतकश जनता के सच्चे प्रतिनिधियों, मास्को का 
मर्वहारा वर्ग आपका स्वागत करता है!” 

कांग्रेस को भग करने की कोशिश में, वामपथी समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों , “ वामपथी कम्युनिस्टो ” , मेन्शेविको और अराजकता- 
वादियों ने ब्रेम्त सधि के खिलाफ अपनी मुहिम को निरतर 
जारी रखा। मगर उनका अल्पमत था। काग्रेस ने लेनिन द्वारा 
पेश किए गए प्रस्ताव को प्रबल बहुसख्यक मतो से स्वीकार किया। 
उन सात वामपथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने, जिन्हे १० दिसम्बर 
१६१७ को सरकार में शामिल किया गया था और जिन्होंने जन- 
कमिसार परिषद की नीति का अनुसरण करने की शपथ ली थी, 
किन्तु जो वास्तव में काम में बाधा डाल रहे थे, अपनी केद्रीय 
समिति के आदेश पर सोवियतो की चौथी काग्रेस के वाद जन- 
कमिसार परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके साथ 
ही , अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति तथा स्थानीय सोवियतो 
में अपने सधर्ष को जारी रखने के इरादे से वे उक्त सस्‍्याओं में 
अपने पदों पर बने रहे। 

लेनिन द्रेस्त सधि के अस्थायित्व और उसकी अयथधार्थता 
को पहले से ही साफ-साफ जानते थे और वह जानते थे कि जर्मन 
साम्राज्यवाद की सैनिक शक्ति का पराभव अनिवार्य और आसन्न है। 

ब्ला० द० बोच-बुुयेविच ने अपने सस्मरणों मे लिखा है 

“हम अभी मास्कों आये ही थे कि जर्मन सरकार ने बढिया 
टाइपो मे और बढ़िया कागज पर रूसी और जर्मन दोनों भाषाओं 
में छप्री तथा बढिया जिल्दबदी की हुई ज्ञाति-सधि की प्रति हमारे 
पास भेजी। मुझे वह जन-कमिसार परिषद के प्रवध-कार्यालय में 
प्राप्त हुई और मैं उसे लेकर तुरत ब्लादीमिर इल्यीच के पास गया। 


9-५ 


से संपन्न राज्य के रूप में ग़रीव और कमजोर रूस का पुनर्निर्माण 
किया जा सकता था। है 

इस लेख के मूल में वे विचार मौजूद थे, जिन्हें कुछ समय 
बाद लेनिन ने अपने लेख 'सोवियत सत्ता के त्तात्कालिक कार्यभार 
में विकसित किया। 

मेहनतकश जनता की सभी सोवियतों -नगर, ज़िला और 
गुवर्तिया सोवियतों-को लेनित तथा बोंच-ब्रुयेविच के हस्ताक्षर 
से एक गण्ती तार भेजा गया, जिसके द्वारा उन्हें सरकार के मास्को 
स्थानांतरित होने की सूचना दी गई और यह आदेश दिया गया कि 
आगे से सभी डाक और तार जन-कमिसार परिषद, मास्को, के 
पते पर भेजे जाएं। 

ऋान्ति के बाद पहली वार १२ मार्च को लेनिन बोंच-बुुयेविच 
के साथ कार में वैठकर त्रोइत्स्किये फाटक के रास्ते केमलिन आये। 
क्रेमलिन का निरीक्षण करने के वाद व्लादीमिर इल्यीच ने यह जानमे 
में दिलचस्पी ली कि महलों और शस्त्रागार की सारी मूल्यवान 
बस्तुएं सुरक्षित थी अथवा नहीं। 

उसी दिन लेनिन ने पोलीटेक्निकल म्यूजियम के बड़े हॉल 
में आयोजित मास्कों सोवियत की एक सभा में सामयिक समस्याओं 
पर भाषण किया। 

शाम को लेनिन ने एक सभा में भाषण किया, जो फ़रवरी 
ऋत्ति की वर्षगांठ के उपंलक्य में लेफ़ोर्तोवों में अलेक्सेयेव्स्की मैनेज 
( घुड़सवारी स्कूल ) में हुई थी और जिसमें लगभग दस हज़ार 
लोग भरीक थे। 

१४ से १६ मार्च तक ट्रेड-्यूनियन भवन के स्तंभ-हॉल 
में (जी पहले अभिजातों का क्लब था ) सोवियतों की चौथी असा- 
घारण अखिल रूसी कांग्रेस हुई, जो ब्रेस्त-लितोव्स्क जांति-संधि 
की अभिपुष्टि के लिए आयोजित की गई थी। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने १३ मार्च को कांग्रेस के वोल्शेविक ग्रुप के सामने भाषण किया। 
उन्होंने कांग्रेस के सामने (१४ मार्च को ) ज्ञांति-संधि की अभिषुष्टि 
के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की और (१५ मार्च को ) 
उपसंहारी भाषण किया। 


श्र्४ 


कांग्रेस मे उपस्थिति बहुत बडी यी-१२३२ प्रतिनिधि। “इस्वे- 
स्‍्तया' के १५ मार्च » १६१८ के अक ४८ में छपा था: “छ 
जे तक अभिजातों का पुराना क्लब भर गया था। बैठने के लिए 
उपयुक्त-अनुपयुक्त सारा स्थान श्रोताओं से खचाखच भर गया था। ” 
.._मॉस्को प्रदेश के मजदूरों, किसानो और मैनिकों की ओर 
मै कांग्रेस का अभिनदन करते हुए मि० नि० पोक्रोब्स्की ने कहा, 
रूस की मेहनतकश जनता के सच्चे प्रतिनिधियों, मास्को का 
सर्वहारा वर्ग आपका स्वागत करता है!” 
कांग्रेस को भग करने की कोशिश में, वामपथी समाजवादी- 
ब्रन्तिकारियों, “ वासपथी कम्युनिस्टो ” , मेल्शेविकों और अराजकता- 
बादियों ने ब्रेस्त संधि के खिलाफ अपनी मुहिम को निरतर 
जारी रखा। मगर उनका अल्पमत था। काग्रेस ने लेनिन द्वारा 
पेश किए गए प्रस्ताव को प्रबल वहुसख्यक मतो से स्वीकार किया। 
उन सात वामपथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने, जिन्हे १० दिसम्बर 
१६१७ को सरकार में शामिल किया ग्रया था और जिन्होंने जन- 
कमिसार परिषद की नीति का अनुसरण करने की गषय ली थी, 
किन्तु जो वास्तव में काम में वाघा डाल रहे थे, अपनी केद्रीय 
समिति के आदेश पर सोवियतो की चौथी कांग्रेस के वाद जन- 
कमिसार परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके साथ 
ही, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति तथा स्थानीय सोवियतों 
में अपने सधर्प को जारी रखने के इरादे से वे उक्त संस्थाओं से 
अपने पदों पर बने रहे। 
लैनिन ब्रेस्त संधि के अस्यायित्व और उसकी अयधार्थता 
को पहले से ही साफन्‍साफ जानते थे और वह जानते थे कि जर्मन 
मांम्राज्याद की सैनिक झकक्ति का पराभव अनिवार्य और आमन्न है। 
ब्ला० द० वोच-ब्ुयेविच ने अपने संस्मरणों में लिखा है. 
“हम अभी मास्कों आये ही ये कि जर्मन सरकार ने बढ़िया 
टाशों में और बढ़िया काग्ज़ पर रूसी और जर्मत दोनों भाषाओं 
में छपी तथा बढ़िया जिल्दबदी की हुईं शाति-मधि की प्रति हमारे 
पाम श्रेजी। मुझे बह जन-कमिसार परिषद के प्रबंध-कार्यलय में 
प्राप्त हुई और मैं उसे लेकर तुरत ब्लादीमिर इल्यीच टी एए 


से संपनन्‍न राज्य के रूप में ग़रीव और कमज़ोर रूस का पुनर्निर्माण 
किया जा सकता था। 

इस लेख के मूल में वे विचार मौजूद थे, जिन्हें कुछ समय 
वाद लेनिन ने अपने लेख सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार ' 
में विकसित किया। 

मेहनतकश जनता की सभी सोवियतों - नगर, जिला और 
शुवर्निया सोवियतों-को लेनिन तथा वोंच-ब्ुयेविच के हस्ताक्षर 
से एक गश्ती तार भेजा गया , जिसके द्वारा उन्हें सरकार के मास्को 
स्थानांतरित होने की सूचना दी गई और यह आदेश दिया गया कि 
आगे से सभी डाक और तार जन-कमिसार परिषद, मास्को, के 
पते पर भेजे जाएं। 

क्रान्ति के बाद पहली वार १२ मार्च को लेनिन बोंच-ब्रुयेविच 
के साथ कार में वैठकर त्रोइत्स्किये फाटक के रास्ते क्रेमलिन आये। 
क्रेमलिन का निरीक्षण करने के बाद ब्लादीमिर इल्यीच ने यह जानने 
में दिलचस्पी ली कि महलों और शझस्त्रागार की सारी मूल्यवान 
वस्तुएं सुरक्षित थी अथवा नही। 

उसी दिन लेनिन ने पोलीटेक्निकल म्यूजियम के बड़े हॉल 
में आयोजित मास्को सोवियत की एक सभा में सामयिक समस्याओं 
पर भाषण किया। 

शाम को लेनिन ने एक सभा में भाषण किया, जो फ़रवरी 
ऋन्ति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लेफोर्तोवों में अनेक्सेयेव्स्की मैनेज 
( घुड़सवारी स्कूल ) में हुई थी और जिसमे लगभग दस हज़ार 
लोग शरीक थे। 

१४ से १६ मार्च तक ट्रेडन्यूनियन भवन के स्तंभ-हॉल 
में (जो पहले अभिजातों का क्लब था ) सोवियतों की चौथी असा- 
धारण अखिल हूसी कांग्रेस हुई, जो ब्रेस्त-लितोव्स्क शांति-संधि 
की अभिषपुप्टि के लिए आयोजित की गई थी। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने १३ मार्च को कांग्रेस के वोल्गेविक ग्रप के सामने भाषण किया। 
उन्होंने कांग्रेस के सामने (१४ मार्च को ) शांति-संधि की अभिपुष्टि 
के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की और (१४ मार्च को ) 
उपसंहारी भाषण किया। 


५ की यह 


काग्रेस मे उपस्थिति बहुत वडी थी-१२३२ प्रतिनिधि। “इज्वे- 

स्तिया' के १५ मार्च, १६१८ के अंक एं८ में छपा था' “छः 
बजे तक अभिजातों का पुराना क्लब भर गया था। बैठने के लिए 
उपयुक्‍्त-अनुपयुकत सारा स्थान श्रोताओं से खचाखच भर गया था। ” 

मास्को प्रदेश के मजदूरों, किसानों और सैनिकों की ओर 
से काग्रेस का अभिनदन करते हुए मि० नि० पोक्रोव्स्की ने कहा, 
“रूस की मेहनतकश जनता के सच्चे प्रतिनिधियों, मास्को का 
सर्वहारा वर्म आपका स्वागत करता है!” 

कांग्रेस को भग करने की कोशिश मे, वामपंथी समाजवादी- 
कऋरान्तिकारियो , “ वामपथी कम्युनिस्टो ” , मेन्शेविकों और अराजकता- 
बादियो ने ब्रेस्त सधि के खिलाफ अपनी मुहिम को निरतर 
जारी रखा। मगर उनका अल्पमत था। काग्रेस ने लेनिन हारा 
पेश किए गए भ्रस्ताव को प्रवल वहुसख्यक मतो से स्वीकार किया। 
उन सात वामपथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने, जिन्हे १० दिसम्बर 
१६१७ को सरकार में शामिल किया गया था और जिन्होंने जन- 
कमिसार परिषद की नीति का अनुसरण करने की शपथ ली थी, 
किन्तु जो वास्तव मे काम में बाधा डाल रहे थे, अपनी केद्रीय 
समिति के आदेश पर सोवियतो की चौथी काग्रेस के बाद जन- 
कमिसार परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके साथ 
ही, अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति तथा स्थानीय सोवियतो 
में अपने सघर्ष को जारी रखने के इरादे से वे उक्त मस्थाओ में 
अपने पदों पर बने रहे। 

लेनिन ब्रेस्त सधि के अस्थायित्वत और उसकी अयथार्थता 
को पहले से ही साफ-साफ जानते थे और वह जानते थे कि जर्मत 
साम्राज्यवाद की सैनिक झक्ति का पराभव अनिवार्य और आसनन्‍न है। 

ब्ला० द० वोच-बर॒ुयेविच ने अपने सस्मरणों में लिखा है 

४ हम अभी मसास्को आये ही थे कि जर्मन सरकार ने वढिया 
टाइपो मे और बढ़िया कागज़ पर रूसी और जर्मन दोनो भाषाओं 
में छपी तथा वढिया जिल्दबदी की हुई ज्ञाति-सधि की प्रति हमारे 
पास भेजी। मुझे वह जन-कमिसार परिषद के प्रवध-कार्यालय में 
प्राप्त हुई और मैं उसे लेकर तुरत व्लादीमिर इल्यीच के पास गया। 


श्श्प्र 


/ उन्होंने उसे हाथ में लिया, देखा और हंसकर कहा , 'जिल्द 
अच्छी है. छपाई खूबसूरत है, लेकिन छः: महीने बवीतते न बीतते 
इन खूबसूरत काग्मज़ों का नामोनिज्ञान भी बाक़ी नहीं रहेगा। 

भास्को में हमारे कुछ शुरूआती दिनों का अधिकतर हिल्सा 
कमिसारियतों को ययास्यथान व्यवस्यित तथा संगठित करने में लग 
गया। अधिकारी साथियों और कुछ कार्यालयों को होटलों में स्थान 
दिया गया , जहां पहले से स्थान सुरक्षित करा लिए गए थे। ब्लादी- 
मिर इल्यीच, नादेज्दा कोन्सतान्तीनोब्ना और मारीया इल्यीनिच्ना 
'नसिओोनाल' होटल (सोवियतों के प्रथम भवन ) में ठहरे, 
जहां या० मि० स्वेर्दलोव , जो० वि० स्तालिन, फ़े० ए० दज़ेर्जीन्स्की , 
ब्ला० द० वोंच-बुयेविच, आ० द० त्सुरूपा और दूसरे भी ठहरे। 
विदेशी मामलों की ,जन-कमिसारियत को “ मेट्रोपोल”' होटल 
( सोवियतों के द्वितीय भवन ) में और “प्रावद्या' के संपादकीय 
कार्यालय को ' ड्रेस्डेन' होटल में कमरे मिले। रेलवे की जन-कमि- 
मारियत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अखिल रूसी परिषद को 
देलोवोई द्वोर मिला। इसी तरह, दूसरे होटल तथा बड़ी इमारतें 
भी भर गई। इस समय ठीक-ठीक यह बताना तो कठिन है कि ब्लादीमिर 
इल्यीच 'नसिओनाल ' होटल में कब तक ठहरे, लेकिन वे दस- 
पंद्रह दिन से अधिक नहीं ठहरे होंगे। क्रेमलिन में जन-कमिसार 
पन्पिद के प्रवध-कार्यालथ के लिए कमरों की मरम्मत लेनिनत 
के मकान की मस्म्मन से पहले हो गयी। जब तक उनके 
मकान की मरम्मत हो रही थी. ब्लादीमिर इल्यीच होटल से 
हटने के वाद कुछ दिन तक क्रेमलिन के घुडसवार कोर की इमारत 
में रहे। ( बहा पर १२ मार्च १६४५८ को एक स्मारक-पट्ट लगाया 
गया )। व्लादीमिर इल्यीच के पास दो कमरे थे। लेनिन मास्को 
में ज़न-कमिसार परिषद की पहली बैठकों की अध्यक्षता करने के 
लिए उन्हीं कमरों से जाते थे। वे जन-कमिसार परिषद के दफ्तर 
से लगी, पुरानी दरवार वाली इमारत में अपने निवासस्थान पर 
या तो अप्रैन महीने के बीच में या अंत में आये। 

जन-कमिसार परिषद , लेनिन का अध्ययन-कक्ष और उनका 
मकान सभी इमारत के एक ही खण्ड में तीसरी मंजिल पर स्थित 
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थे। कमरो की योजना और उनके अदर की तरतीव बाद के बरसों 
की अपेक्षा १६१८ में कुछ भिन्‍न थी। 

जन-कमिसार परिषद के प्रवध कार्यालय के कर्मचारी-मण्डल 
में ११ मार्च १६१८ को ४३ आदमी थे, जिन्हें स्मोल्नी से लाया 
गया था और जिनमे मुख्य रूप से छोटे कर्मचारी तथा दूसरे तकनीकी 
कार्यकर्ता झामिल थे, जैसे कि सफाई करनेवाली औरतें, टेलीफोन- 
आपरेटर , साइकिल-सदेशवाहक , डाक भेजनेवाले क्लर्क, टाइपिस्ट 
आदि। शुरू में जन-कमिसार परिषद के विशद्येप कार्यालय में सिर्फ 
चार या पाच आदमी थे , लेकिन मई १६१८ के अत तक १८ आदमी 
और रख लिए गए । जन-कमिसार परिपद के प्रवध कार्यालय के 
कर्मचारी-मण्डल में कमिसारियतों के भारी-भरकम कर्मचारी-मण्डलो 
की अपेक्षा बहुत कम लोग थे। 

मास्की में जन-कमिसार परिषद की पहली बैठक १५ मार्च 
को हुई, जिसमे दूसरी बैठक (१६ मार्च) की तरह ही सगठन 
के प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ। “अखिल मत्रिपरिषद सवधी 
सकट” पहला विचारणीय प्रइन था, जिसे या० मि० स्वेर्दलोब 
ने उठाया था यानी “वामपथी ” समाजवादी-क्रान्तिकारियों और 
/ बामपथी कम्युनिस्टो ” ने जिन पदों से इस्तीफा दिया था, उन 
पदों पर जन-कमिसारों की नियुक्ति का प्रश्न पहला विचारणीय 
प्रश्न था। उस दिन की कार्यन्मूची में क्ृपि, न्याय, डाक-तार 
और राजकीय सम्पत्ति के जन-कमिसारो तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
की अखिल रूसी परिषद के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति का प्रश्न 
शामिल था। उस बैठक में राजकीय दान केमिसारियत के स्थान 
पर सामाजिक भरण-पोषण कमिसारियत कायम करने, सर्वोच्च 
सैनिक परिषद की स्थापना करने, आदि के सवध में एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया। 

पहली ही बैठक मे स्वेर्दलोव द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव 
पर भास्कों के पूंजीवादी अख़वारों को फौरन वद कर देने, उनके 
सपादको तथा प्रकाशकों को क्रान्तिकारी अदालत के सामने पेझ 
करने और उनके मामलो में सख्त से सख्त सज़ा देने का फैसला 
मजूर किया गया। 


श्२७ 
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१८ मार्च से जन-कमिसार परिषद की बैठकें इतवार को 
छोड़कर प्रायः रोज़ होने लगीं। कभी-कभी वे वृहस्पतिवार को भी 
नहीं होती थीं, जब उनके स्थान पर पोलिट्व्यूरो की बैठकें होती 
थीं। 

अगली बैठक का दिन और समय गत बैठक के कार्य-विवरण 
में ही दर्ज कर लिया जाता था। आम तौर से बैठके शाम के ८ 
बजे लेकिन कभी-कभी ६ या ७ बजे शुरू होती थीं। 

जन-कमिसार परिपद , संसार की सर्वप्रथम सोवियत सरकार 
का कर्मचारी-मण्डल बिल्कुल नया था। उसके पास न अनुभव था, 
ने परंपरा और न दफ्तरी काम की जानकारी। हमारे काम का 
बड़ा हिस्सा जन-कमिसार परिषद की बैठकों की सामग्री तैयार करने , 
ब्लादीमिर इल्यीच के नाम आनेवाली डाक को देखने और मेहनतकश 
लोगों के भेजे हुए असंख्य पत्रों को पढ़ने से संबद्ध था। लेकिन हमारा 
एक खास और सबसे महत्त्वपूर्ण काम व्लादीमिर इल्यीच की हिंदायतों 
को पूरा करना तथा सभी फ़ौरी मामलों और जन-कमिसारों की 
पूछताछ के बारे में उन्हें रिपोर्ट देना था। अफसोस है कि हमने 
उस समय उनकी हिंदायतों का कोई रेकार्ड नहीं रखा और वेशक 
अब इतने दिनों वाद उन्हें प्रामाणिकतापूर्वक नहीं बताया जा सकता। 
ब्लादीमिर इल्यीच हमसे मांग करते थे कि हमें उन सभी चीज़ों 
की जानकारी होनी चाहिए जिनका हमारे काम से कोई भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सबंध हो। हमे जवाब में “ में नहीं जानती ” कहने की 
अनुमति नहीं थी, चाहे उनके द्वारा पूछा गया प्रइन बिल्कुल ही 
अप्रत्याशित क्‍यों न हो। 

यद्यपि १६१८ में हमारा कार्य-दिन बहुत लम्बा और सख्त 
धा-दिन के खाने के लिए एक घटे की छूट्टी के साथ ६ बजे सुबह 
से २ बजे रात तक ,-फिर भी हम सभी स्वेच्छापूर्वक काम करते 
थे। काम बहुत अच्छी तरह और मैत्री के वातावरण में किया जाता 
था। लेनिन जैसे नेता और साथी के होते हुए अन्यथा हो भी कैसे 
सकता था ? 

जन-कमिसार परिषद की बैठकें आम तौर से ८ बजे शाम 
से ११-१२ बजे रात तक, कभी-कभी और भी देर तक चलती 


श्श्द 


थी। ब्लादीमिर इल्यीच बैठकों में नियम और व्यवस्था लाने के 
लिए बहुत ज़ोर देते ये, लेकिन उसकी प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। 
जन-कमिसारियतों के कर्मचारी-मडल में अभी कई पुराने नौकरशाह 
थे, जो अपने विधिष्ट क्षेत्रों में बुरे विशेषज्ञ नहीं थे, किन्तु जो 
क्रान्तिकारी रफ़्तार से अपना काम करने के वजाय अपने पुराने 
नौकरशाही तरीके चालू रखते थे। -वे लंबे स्मरण-पत्र लिखते 
थे और ईमानदारी के साथ विध्वाम करते थे कि स्मरण- 
पत्र जितने ही अधिक लब्े होगे, उतना ही अधिक उनका मूल्य 
होगा। ये कागज़ात जन-कमिसार के दस्तखत से जन-कमिसार परिषद 
के नाम, उसकी किसी बैठक की कार्य-सूची में पेश किसी सूत्र 
के समर्थन में भेजे जाते थे। मिसाल के लिए, १४ मई १६१८: 
की बैठक की कार्य-मूची के केवल ५ सूत्रों की पुष्टि में पेश किये 
गये स्मरण-पत्र और दूसरी सामग्रिया १२० पृष्ठो के वरावर थी। 

इन लबे कागज़ातो से ब्लादीमिर इल्यीच हमेशा चिढते 
थे, क्योंकि उनकी दलील यह थी कि ऐसी सारी सामग्री को पढना 
असंभव और अनावश्यक है। 

जन-कमिसार ने २० अप्रैल को अपने उस प्रस्ताव की पुनर्पुष्टि 
की, जिसके अनुसार जन-कमिसारों पर यह पावदी लगायी गई 
थी कि वे अपनी आजन्नप्तियो के मसविदो को कार्य-सूची में शामिल 
करवाने से पहले उन्हे टाइप कराके सभी सबधित विभागों को 
सूचनार्थ भेज दिया करे। 

बैठक के दौरान जो लोग बोलने के लिए समय की माग करते 
थ्रे, उनके नाम ब्लादीमिर इल्यीच कार्य-सूची पर या किसी साफ 
कागज पर लिखते जाते थे और जो बोल चुकते थे उनके नाम 
काटते जाते थे। कभी-कभी वे बाद में अपने भाषप्रण में उल्लेख करने 
के लिए किसी वक्ता की विज्येप बातो को लिख लेते थे। लेनित 
आम सूची में अपना नाम भी लिख लेते थे और जब बोलने के 
लिए खड़े होते थे, तो हमेशा यो ही शुरू करते थे कि “अब मैंने 
अपना नाम लिख रखा है”। बैठकों के जो विवरण सुरक्षित रखे 
गये हैं, उनसे पता चलता है कि वह हर बैठक में तीन या चार 
बार बोलते थे। 
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का कोई तनिक भी इश्चारा और न ही तनाव का कोई प्रदर्शन, 
जो बेहद काम से लदे लोगो के लिए बहुत स्वाभाविक है। सारी 
जिम्मेदारियों से भरे हुए होने के बावजूद काम, खासकर लेनिन 
की मौजूदगी के कारण, “आसान लगता था .. 

“ जन-कमिसार परिषद में लोग मुस्कराते और मज़ाक करते 
हुए, चुस्ती और खुशदिली के साथ काम करते थे।” 

अनिवार्य बहस-मुवाहमों से इस मनस्थिति में कोई बाघा 
नहीं पडती थी। अनाज-व्यापार की इजारेदारी के सबंध में होनेवाली 
गरमागरम बहसे मुझे याद हैं। खाद्यान्न के जन-कमिसार अ० द० 
त्सुरूपा अपने सुगठित बोर्ड की सहायता तथा लेनिन के समर्थन 
से राज्य के एकाधिकार के लिए और उन लोगो के खिलाफ बड़े 
भावुकतापूर्ण ढंग से लडते थे, जो चोरबाज़ारी, मुनाफ़ासोरी , 
आदि कुपरिणामों सहित अनाज-व्यापार की आजादी चाहते थे। 
कभी-कभी वात इस हृद तक पहुच जाती थी कि त्सुरूपा बहस की 
तेजी में एलान करते कि अगर उनके प्रस्ताव नही माने गये तो 
बे इस्तीफा दे देगे। लेकिन लेनिन की सहायता से मामला तय 
हो जाता था और त्समुरूपा और उनकी कमिसारियत द्वारा बेहद 
जोरदार तरीके से समर्थित खाद्यान्न-अधिनायकत्व स्थापित करने की 
अत्यत महत्त्वपूर्ण आज्प्तिर ८ मई १६१८ को जारी की गई। 

जन-कमिसार परिषद के कार्य-विवरण-सवधी फैसले प्राय 
लेनिन बोलकर लिखवाते थे। वे अपने मन में शब्दावली तैयार 
कर लेते थे और उसे वहुत तेज़ी से बोलकर लिखाते हुए अत में 
हमसे प्रश्न करते - “ लिख लिया आपने ?”, “आप लिख पाये?” 
और फिर फौरन ही अगले सवाल से सवधित सामग्री की माग करते। 
हम लोगो में से कोई भी स्टेनोग्राफर नहीं था, इसलिए उनके 
शब्दों को लिखते जाना वहुत कठिन था। उसके लिए ध्यान और 
याददाइत दोनों पर बेहद ज़ोर देना पडता था, फिर भी ब्लादीमिर 


* इस आजप्ति द्वारा खाद्यान्ननव्यापारा मे राजशीय शकाधिकार की 
अलघतीयता की पुष्टि की गई, खाद्य की जन-कमिसारियत के मातहत जनतत्र की 
खाद्य सप्नाई और वितरण को सकेद्रित क्या गया और खाद्य जन-कमिमार को अन्न 
की जमाखोरी और मुताफाखोरी करनेवाले देहाती पूजीपति वर्ग के खिलाफ 
सघर्ष करने के लिए विशेष अधिकार दिये गये। 


क्र 


इल्यीच से मैं यह कहने का साहस कभी न कर सकी कि उनके 
आकस्मिक सवाल मुझे उलभन में डाल देते थे। आम तौर से मैं 
उनके द्वारा तेजी से बोले जानेवाले शब्दों के प्रारंभिक अक्षर लिख | 
लेती थी और उन्हें स्पष्ट करके लिखने के काम को बैठक के बाद 
तक के लिए छोड़ देती थी। 

जन-कमिसार परिषद ने १५ मई को न्याय जन-कमिसार 
प० इ७ स्तूच्का द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर यह निर्णय पास 
किया कि बैठकों के कार्य-विवरण टाइप कराए जाए और उनकी 
एक-एक प्रति हर जन-कमिसार को दी जाएं, जो उसकी रसीद 
लिखकर दे और उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। इससे कमिसारियतों 
की असंख्य पूछताछों का जवाब देने और उन्हें विभिन्‍न निर्णयों 
के संबंध में कार्य-विवरण के उद्धरण भेजने के परेशानी भरे काम 
से हमें छूट्री मिल गई। 

उसी दिन १५ मई को ही स्तूच्का को यह आदेश देने का 
फैसला मंजूर किया गया कि वह सरकारी आज्ञप्तियों तथा आदेद्षों 
की प्रकाशित करने की नियमावली के वारे में एक प्रस्ताव का 
मसविदा पेश करे। इसकी जरूरत निश्चय ही पहले की कुछ ग़लतियों 
के कारण पैदा हुई होगी। स्तृच्का ने कहा कि दरअसल प्रकाशन 
के लिए भेजी गयी सभी आजप्तियां अखबारों में नहीं छपतीं। 
मिसाल के लिए, 'क्रान्तिकारी अदालतों के बारे में' जारी की 
गई आज्नप्ति समय पर नहीं प्रकाशित की गई। दूसरी तरफ़ घड़ियों 
को एक घंटा आगे करने के स्वंध में प्रस्तावित आज्ञप्ति , जो स्वीकृत 

नहीं की गयी थी, अखबारों मे पहुंच गई। जन-कमिसार परिपद 

ने प्रबंध-व्यवस्थापक को मामले की जांच करने और अखबारों को 
फौरन इस समाचार का प्रतिवाद भेजने का आदेश दिया। 

शुरू में हमारी अनुभवहीनता और कार्यालय संबंधी कामों 
के बुनियादी नियमों की ग़ैर-जानकारी के कारण हमें बहुत मुसीवतें 
उठानी पड़ीं और कभी-कभी हमसे भारी ग्रलतियां हुई। एक रात 
जन-कमिसार परिषद की बैठक के बाद मुझे उसके कार्य-विवरण 
लिखकर तैयार करने में सुबह के तीन वज गए और यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि उस बैठक में पारित एक महत्वपूर्ण आज्प्ति 
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की ख़बर सुबह के अखबार में जलूर निकल जाएं, मैंने उसे खबर 
के रूप मे लिखकर भेजने के वजाय आज्ञप्ति की ही एक प्रति 
“इस्वेस्तिया ' को भेज दी, जिस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे। मुझे 
निश्चय विश्वास था कि वे खबर खुद वना लेगे। आज्नप्ति की प्रति 
के ऊपर मैंने अपना हस्ताक्षर इस प्रकार कर दिया था, “ प्रमाणित 
सच्ची प्रतिलिपि, ली० फोतियेवा।” दूसरे दिन सुबह जब मैने 
काम पर आकर अखबार खोला, तो यह देखकर चकरा गई कि 
मेरे हस्ताक्षर सहित आज्ञप्ति पूरी की पूरी छपी हुई है। “ प्रमाणित 
सच्ची प्रतिलिपि ”-ये शब्द गायव थे। ब्लादीमिर इल्यीच ने मुझे 
फौरन ही बुलाया और पूछा, “आपने अपने नाम से आज्ञपष्तियो 
पर हस्ताक्षर करने का काम कब मे शुरू कर दिया है?” ऐसे 
ही भबको ने हमे छोटे-बडे हर मामले में समान रूप से सतर्क रहता 
मिखाया। ब्लादीमिर इल्यीच की निगाह से कभी कोई चीज़ वचकर 
नहीं निकल पाती थी। 
धीरे-धीरे , कदम-वकदम जन-कमिसार परिषद की मशीत 
व्यवस्थित ढंग से काम करने लगी थीं। 
ब्लादीमिर इल्मीच ने अपने को पूरी तरह काम में लगा 
दिया था। मच तो यह है कि अन्यथा हो भी नहीं सकता था। 
आज कोई क्रान्ति के प्रारभिक वर्षों को इतनी पूरी तरह याद ही 
नहीं कर सकता कि उन भयानक कठिनाइयों को न महज बुद्धि 
द्वारा ग्रहण कर सके, बल्कि अपनी समस्त चेतना द्वारा महसूस 
भी कर सके, जो नवोदित सोवियत राज्य के रास्ते में खड़ी थी। 
चारो तरफ -से शत्रु द्वारा घिरा हुआ मोवियत राज्य, लेनिन की 
रहनुमाई में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में समाजवाद का पथ प्रश्स्त 
कर रहा था। सोवियत जनतत्र के मजदूरों और किसानों ने बिना 
अनुभव या जानकारी के, बिना बाहरी सहायता के और पूजीवादी 
बुद्धिजीवियों द्वारा तोड-फोड की स्थिति में राज्य की वागडोर 
अपने हाथ भे ली थी। तब क्‍या लेनिन जैसा महान मेघावी ऋन्‍न्ति- 
कारी एक ऐसे समय अपने को चखछ्य सकता था, जब कि जिस 
उद्देश्य के लिए उन्होने जीवन समर्पित किया था, उसने अन्तत 
उल्लेखनीय नतीजे हासिल कर लिए थे, जब कि सोवियत जनतत्रे 
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की मेहनतकश जनता महान अक्तूबर क्रान्ति की उपलब्धियों की 
के लिए कठिन संग्राम कर रही थी और समाजवादी 
समाज की दनियाद क्रायम कर रही थी! बेशक . वह ऐसा नहां 


लेनिन सोवियत और पार्टी निकायों के सभी कामों 








कर सकते थे। 

के टैसियत से अपनी निजी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर 

रूप से सचेत थे। इसलिए साथियों की यह अपील कि वह आराम 

करें या इलाज के लिए जाएं, चाहे जितना भी आग ्रहपूर्ण हपूर्ण और 

यक्तिसंगत क्‍यों न रहीं हो, वह उन दिनों की हालतों में व्यर्थ 
कुछ हो ही नहीं सकती थी। 


ब्लादीमिर इल्यीच पर कैसा भार रहा होगा ! लेनिन 
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च् ता दुस्‍्सह 
में १६१८ के वसंत और गर्मियों में अपने को दम मारने का केवल 
इतना ही मौका दिया कि कार में नादेज्दा कोन्स्तास्तीनोब्ना और 


पा इन्यीनिच्ना 


मारीया इल्यीनिच्ना के साथ थोड़े समय के लिए शहर के बाहर 
सैर के लिए चले जाने थे। ब्लादीमिर इल्चीच ने तरासोब्का में 


प्रीप्फ-धर में रहने क्री कोशिश की , लेकिन शोर-शरावा और मच्छरों 
के कारण बह अधिक दिन तक नहीं रह सक्के। उसके बाद, मारीया 
इल्यीनिज्ाा ने अपने सस्मरणों में लिखा है. दोपहर के खाने के 


ु 


लिए सैडविच साथ लेकर चद घंटों के लिए गहर से बाहर कार 
में घूमने जाने की उन लोगों ने आदत बना ली। जो जगह उन्हें 
सबसे अधिक पसंद थी. वह चान्वीखा नामक जगह के पास मास्कों 
नदी के किनाने एक कज था। केवल घायल होने के बाद ही ब्लादी- 


स्वत अच्चीजस ६ ने गोर्की गाव में फहे ५ 


मिर इस्यीच ६ हफ्ल गोर्की गाव में रहे, जो बाद में उनके आराम 


हुड। 
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का प्रिय स्थान बन गया। वे अपने सभी इतवार वहीं बिताते थे 
और जाड़े तथा नर्मी के अनिम दिनो में काम के बाद सदा कुछ 


अर न 


घंटों के लिए कार में गोर्की चूमने जाते थे। 





लेनिन के नेतृत्व में जन-कमिसार पर्यिद जिन प्रब्नों को 
लेकर व्यस्त थी. उनका दावरा बहुत विस्तृत था। सरकार के 
मास्को स्थानांतरित होने के बाद पहले दो महीनों के दौरान जन- 
कमिसार पन्यिद ने अहम समठनात्मक सवालों पर विचार किया 


ओर फैसले मंजूर क्रिए , जिनमे राजकीय निरीक्षण संस्था की स्थापना 
गैलवे और झाकनार की प्रवध-व्यवस्था के केंद्रीयकरण / वॉल्टिक 


न 


८ 


मागर के जहाजी बेडे की व्यवस्था , सरकारी कानूनो और आज्नप्तियों 
के सग्रह के प्रकाशन आदि प्रइन झामिल थे। 
जन-कमिसार परिपद ने ८ अप्रैल को रूसी संघ के राजकीय 
भंडे को भजूर किया और लेनिन की आज्ञा से उसे क्रेमलिन पर 
फहराया गया। 
जन-कमिसार परिपद ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ऐसी बडी- 
बडी समस्याओं पर विचार किया जैसे कि कपास-उत्पादन-कार्यक्रम , 
तुर्किस्तान की सिचाई-योजना , मूर्मास्क प्रदेश का बिकास, मास्को 
में रोटी की सप्लाई के लिए छोटी रेल लाइन का निर्माण, धातु- 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण , विदेशी व्यापार का राषप्ट्रीयकरण , केद्रीय 
पीट समिति का संगठन और जशक्कर-उद्योग की बहाली की कार्र- 
वाइया। शकक्‍्कर-उद्योग के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमडल १६ अप्रैल 
को व्लादीमिर इल्यीच से मिला, जिसके साथ उन्होंने बडी देर 
तक बातचीत की। उसी महीने लेनिन ने आर्थिक नीति, विशेषत 
वैक-सवधी नीति के बुनियादी नियमों पर अपने लेख लिखे। 
क्रपि के लिए मज्मीनों और धातुओं की सप्लाई करने, शहरों 
और देहाती के बीच व्यापार का सगठन करने, कुलकों से लडने 
के लिए मजदूरों की दुकडिया बनाने , आदि के फैसले मजूर किए गए। 
देश की प्रतिरक्षा का प्रवध और मसद्यम्त्र सेनाओं, आदि 
का निर्माण करने के लिए एक सर्वोच्च सैनिक परिपद स्थापित करने 
का फैसला मजूर किया गया। 
उस दौरान लेनिन ने क्रान्तिकारी कानून को सुदृढ़ बनाने 
और रिश्वतश्रोरी का उन्मूलन करने के लिए बहुत कोशिश की। 
उन्होंने ३० मार्च, १६१८ को, न्याय की जन-कमिसारियत द्वारा 
जन-कमिसार परिषद में पेश किए गए, कऋरान्तिकारी अदालतों से 
संबधित आशजप्ति के मसविदे का बुनियादी सोधन करने का प्रस्ताव 
पेश किया। ऐसा उन्होंने इस उद्देश्य से किया ताकि वास्तविक णीघ्रता 
के साथ और प्रतिक्रान्तिकारियो , रिश्वतखोरो और अनुणासन भग 
करनेवाले विघटनकारियों के खिलाफ भच्ची क्रान्तिकारी क्षमाहीनता 
के साथ काम करने वालो अदालतो की स्थापना के व्यावहारिक 
परिणामों पर ध्यान केद्धित किया जा सके। ” 


श्३५ 


न्याय की जन-कमिसारियत ने जननकमिसार परिपद द्वारा 
अनमोदित लेनिन के प्रस्ताव पर “स्ब्वितखोरी और रिव्वतखोरी 
संबंधित हर मामले के लिए न्‍्यवनतम भारी सज़ा के वाई 
शक आज्ञप्ति का मसविदा तैयार किया। 
शुरू से ही लेनिन ने अपना ब्यान ब्िजलीकरण की समस्या 
पर केंद्रित किया। जन-कमिसार परिपद ने अप्रैल में विज्ञान-अकादमी 
के इस प्रस्ताव को समर्थन करने का फ़ैसला किया कि देश की 
प्राकृतिक संपदा का अन्वेषण करने के काम में वैज्ञानिकों को खींचा 
जाए और इस संबंध में अकादमी को आवध्यक वित्त की व्यवस्था 
की जाए। इस फैसले के संबंध में ब्लादीमिर इल्यीच ने अकादमी 
के काम का ठोस रूप से मार्म-दर्शन करने हाए वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी कार्य की योजना की रूपरेखा थीर्पक पत्र लिखा। उसमें 
लेनिन ने सभाव दिया कि साप्दीय अर्थव्यवस्था की अखिल रूसी 
परिषद विज्ञान-अकादगी को इस बात का आदेश दे कि अकादमी 
रूस के उद्योग के पुनर्सगठन और उसकी अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिए एक ग्रोजना फौरन तैयार करते के निमिन्त कई आयोगों 
की स्थापना करे। उस योजना में विश्येप रूप से उद्योग तथा परि- 
बहन के विजलीकरण और क्रपि से बिजली के इस्तेमाल की व्यवस्था 
पर ध्यान देना था। लेनिन के उस पत्र ने विज्ञान-अकादमी के 
पथ-प्रदर्शक का काम किया और वह रूस के विजलीकरण की योजना -- 
गोगलरो योजना - को अग्रसर करने का आधार बना। 
मार्च में ब्लादीमिर इस्यीच ने इजीनियर अ० व० वींस्तेंर 
की मुलाकात के लिए बुला भेजा। उन्होंने झावूरा के बिजली स्टेशन 
के निर्माण और दलदली पीट-उद्योग के सगठन के बारे मे बालचीत की। 
जन-कमिसार परिपिद ने २७ अप्रैल को ख्विर और बोल्सोव 
नदियों पर परलविजली स्टेशनों के निर्माण के सवध में शक फैसला 
मंजूर किया। 
सास्क्ृतिक समस्थाओं को भी नजर्दाज नहीं किया गया। 
जन-कमिसार परिषद ने १४ अप्रैल को जान्थाही के स्मासकों को 
हेटाने के लिए एक आजप्ति जानी की और अक्लूबर क्रान्ति के 


स्मारक के लिए प्रतियोगिता की मजूरी दी। 
श्र्ट्दु 


ब्ला० इ० लेनिन के कार्यकलाप अत्यधिक बहुविध थे। वे 
सार्वजनिक सभाओ में अक्सर भाषण करते थे) मास्को में परिपद 
का काम शुरू होने पर पहले दो महीनों भे उन्होंते कम से कम दस 
वार ऐसे भाषण किए। मेहनतकश जनता निरपवाद रूप से लेनिन 
के भाषणों को तालियो की तूफानी गडगडाहट के साथ सुनती थी। 
सोवियत सत्ता के समस्त झत्रुओ पर विजय के बारे में तथा तमाम , 
कठिनाइयो पर काबू पाने के बारे में लेनिन का विश्वास उन सब 
लोगो में फैल जाता था जो उनके भाषणों को सुनते थे। 

मजदूरों , किसानो और लाल सेना के सैनिको के प्रतिनिधियों 
की मास्कों सोवियत की एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने 
२३ अप्रैल, १६१८ को कहा, "सारी कठिताइयों पर काबू पाने 
और भूख तथा वेकारी के खिलाफ सफलतापूर्वक लडने के लिए 
हम राष्ट्रीय महत्व का अदृश्य , अप्रदर्शनात्मक लेकिन कठिन काम 
करेगे। और जो कोई भी हमारा विरोथ् करेगा, उसे विश्व सर्वहारा 
का घातक शत्रु माना जाएणा हम सही रास्ते पर हैं, वह रास्ता 
हमे समाजवाद की पूर्ण विजय तक पहुचाएगा।” सभा में उपस्थित 
हर किसी ने लेनिन के अतिम शब्दों पर जोसनझनोर से तालिया 
चजाई। 

उसी छोटी सी अवधि में लेनिन ने सोवियत सत्ता की ता- 
त्कालिक कार्यभार ' नामक एक महान सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक 
महत्व की कृति लिखी। ब्लादीमिर इल्यीच ने मास्कों आने के 
फौरन वाद, जबकि वह अभी घुड़सवार कोर की इमारत में ही 
रह रहे थे, इस कृति पर काम करना शुरू कर दिया घा। इस 
असाधारण महत्वपूर्ण कृति में उन्होंते बताया कि वर्तमान काल के 
प्रमुख कार्य-भार है श्रम-अनुझासत पैदा करता, नए उत्पादन-सबधों 
की स्थापना करना, नई समाजवादी अर्थव्यवस्था का निमाणि करना 
तथा समाजवादी निर्माण की दूसरी समस्याओं को हल करना। 
लेनिन की यह कृति पार्टी, सोवियत सरकार और समस्त जनता 
की कार्रवाई का कार्यक्रम वन भई। न 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वोल्शेविक) की केंद्रीय समिति 
ने लैनित की थीमिसो का अनुमोदन किया। २६ अप्रैल को उत्होंने 





ध 


अखिल हूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की वैठक में एक रिपोर्ट 
पेश क्षी और उपसंहारी भाषण किया, जिसमें उनकी रिपोर्ट के 
मख्य सूत्रों को समाविप्ट करनेवाली उनकी छ: थीसिसतों को प्रस्ताव 


के रूप में स्वीकार किया गया। 


द् आवियंत कस / ० तात्कालिक >> नकनटजनन कार्यभ ० राकल्अक है ० “23. पे वैच्फलट ब्ड 
पोवयत सत्ता के तात्कालक कायभार का फ़्लंट के 


य में प्रकाशित किया गया। 

““बामपंची ” वचकानापन और निम्न-पूंजीवादी न 
नामक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कृति को लेनिन ने ५ मई १६१ 
को पूरा किया। यह “वामपंथी कम्युनिस्टों” के ख़िलाफ़ तथा 
उनकी पत्रिका “कोम्मुनीस्त' (संख्या १, १० अप्रैल १६१८) 
में अभिव्यक्त उनके द्वारा निम्न-पूंजीवादी अनुझआसनहीनता की 
खुली वकालत के ख़िलाफ़ लिखी गई थी। यह लेख भी उसी पैम्फ़लेट 
में छपा था, जिसमें हमारे समय का मुल्य" कार्यभार  छपा था। 
भूमिका में लेनिन ने लिखा था कि “दोनों लेख पैम्फ़लेट के जीर्पक 


में व्यक्ष एक ही विपय का, यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं से, विवे- 
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5 जिस ल््प ब्सक. असम नामक नल अपने हि रे पैम्फलेट ते 

जेंस रूप में कर! नामक अपने पैम्फ़लेट (१६२१) 
स्लमसिजजलज 35 चअस समस्याओों कक अटओ उठाया ०. सोवियत पी >कजगन सत्ता 
लेनिन ने उन समस्याओं को फिर उठा / जा सावयत नत्ता के 

>> अयांत - ण्वं कऋटिन >> अं ज आय लिखे गए न. मन अत ऑनतरऋ. यह 

प्राराभमक अथात एवं काठन महाना मे लि गए उन दा लंखा म 
उठाई गई थीं। अब एक एसा दौर आरंभ हुआ, जब गृहन्युद्ध 
और विदेशी सैनिक दखलंदाज़ी के वर्षों को विजयपूर्वक पार कर 


सोवियत राज्य ने समाजवाद के निर्माण की राह पर दुदतापूर्वक 





ल्‍ की] 
शरू नमक फिया तया नस यद्धकालीन पक 3 कक जी .2०- कंम्यनिज्म । स्त्क का अंत <- 
चलना शुरू किया तथा युद्धकालीन कम्यूनिज्म की नीत्ति का अंत 
है] च्ड 
ुन्कनननककन व. यमन आर्चिक्त - नीति अपनाई बन्‍न्‍क्कृन्मर 
करके नई आर्थिक नीति अपनाई। 


मई £४6»८ के पूर्वार्द में सोवियत राज्य की राजनीतिक 
इ शृ्ह१८ के पूवाद्ध म सावयत राज्य की राजनीतिक 


स्थिति दर्ज तनावपूर्ण द््ज्ल्त बडे द्वेघ दे अंदर नवोदित 
स्वति बहुत तनाबपूर्ण थी। देश के अंदर नवोदित सोवियत राज्य 





आप 


को अकाल, कुलकों तवा समाजवादी-कान्तिकारियों के विद्रोहों, 
न्र्त्त्यो पे >>- चड्ध डर वामपंथी ० समाजवादी क्रास्तिकारियों + 
दहाता मे गुहन्युद्ध, वामपंथी ' समाजवादी-क्रान्तिकारियों एवं 


वामपंथी कम्युनिस्टों' की विरोधी कार्रवाइयों, ब्वेत गाऱ्ों 





* दैम्फलेट जा शीर्पक 


शोर्षद था: हमारे समय का सुस्य कार्यमार 
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के पिद्रोहों और पड्यंत्रो तथा भूतपूर्व जार निकोलाई रोमानोव 
के देश से निकल भागने के सबंध से तोबोल्स्क के राजतत्रवादियों 
द्वारा किए जानेवाले प्रयत्नो का सामना करना पड़ रहा था। 

इसके साथ ही, नवस्थापित सोवियत जनतत्र हर जगह - 
उत्तर मे, सुदूरपूर्व मे, ट्रासकाकेशिया में , उक्भनना मे और क्रीमिया 
मे-दुश्मनो से घिरा हुआ था। 

श्रम जन-कमिसार नोगिन ने £ मई १६१८ को जन-कमिसार 
परिषद में राजनीतिक परिस्थिति के सवध में पूछताछ की। जन- 
कमिसार परिषद ने सूचना देने के लिए लेनित को अधिकार दिया। 
इसी संबध भें लेनिन ने “आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों के 
संवध मे थीसिस ' लिखी , जिसका रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक ) 
की केंद्रीय समिति ने १३ मई को अनुमोदन किया। इसने देश की 
बाह्य और आतरिक स्थिति तथा सोवियत सरकार की विदेश- 
नीति को समभने में बहुत सहायता की। केद्रीय समिति के आदेश 
पर लेनिन ने इसे उसी दिन होनेवाले रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के 
मास्को नगर-सम्मेलन में पेश किया। सम्मेलन ने इसे प्रस्तावों के 
रूप से स्वीकार किया। 

लेकिन ने अपनी थीसिस में , बाह्य तथा आतरिक दोनो कारणों 
से मई के प्रथम दस दिनो भे तेजी से गभीर वनी राजनीतिक परि- 
स्थिति को समभाया। उन्होने इस गभीर राजनीतिक परिस्थिति 
के लक्षण गरिनाए और बताया कि विदेश-नीति क्‍या होनी चाहिए, 
ताकि युद्ध के आसन्न खतरे को यथासभव अधिक समय के लिए 
ठझाला जा भके। 

“सोवियत सत्ता की विदेशझ-नीति किसी तरह भी हर्गिज 
परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिए। हमारी सैनिक तैयारिया अभी 
पूरी नहीं हुई है और इस कारण नारे सब के लिए अपरिवर्तित 
रहेगे तैयारी में सारी शझक्ति लगाते हुए, फिलहाल पैतरेबाजी 
करो, पीछे हटो, वक्त काटो।" 

लेनिन में अनाज के राजकीय एकाधिकार को विफल वनाने 
की कोशिश में तोड-फोड करनेवाले झहरी और देहाती प्रूजीपति 
वर्ग के ख़िलाफ़ निर्मम सधर्ष चलाने की आवश्यकता बतलाई। 
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उन्होंने सर्वहारा में लौह अनुशासन तथा सैनिक तैयारियों को दृढ़ 
करने की जरूरत पर जोर दिया। ः 

१४ और १५ मई को लेतिन की थीसिस को रूसी कम्यूनिस्ट 
पार्टी ( वोल्शेविक ) के मास्को क्षेत्रीय और प्रादेशिक सम्मेलनों 
ने स्वीकार किया। 

युद्ध का खतरा बढ़ रहा था। १६१८ की गर्मियों में शांति 
की छोटी अवधि खत्म हो गई और सोवियत जनतंत्र को एक बार 
फिर कटु युद्ध में फंसा दिया गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की समस्या 
ने प्राथमिकता प्राप्त कर ली। नारा था, सभी कुछ मोर्चे के लिए ! ' 
सोवियत राज्य ने यह आर्थिक नीति अपनायी, जो युद्धकालीन 
कम्युनिज्म के रूप में सुविदित है। 

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य के सामने अभूतपूर्व 
कठिनाइयों से भरी अनेक वड़ी-बड़ी समस्याएं प्रस्तुत थी। आसनन्‍्व 
युद्ध के खतरे के तहत और युद्ध के दौरान भी, अन्न द्वारा चारों 
तरफ़ से घिरा हुआ , घरेलू और बाहरी दुश्मनों से अपनी हिफ़ाजत 
करता हुआ , सोवियत देश मानवजाति के इतिहास में पहली बार 
तब तक अज्ञात समाजवाद का पथ प्रशस्त कर रहा था। सोवियत राज- 
कीय मणीनरी की स्थापना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली और 
समाजवादी तरीक़ों से उसके पुनर्निर्माण तथा सर्वहारा के अधि- 
नायकत्व की बुनियाद - मज़दूर-किसान एकत्ता के सुदृढ़ीकरण के 
लिए अपने महान नेता लेनित की रहनुमाई में कम्युनिस्ट पार्टी 
और सोवियत सरकार अपनी महत्वपूर्ण संगठनात्मक, आर्थिक 
और सांस्कृतिक योजनाओं को कार्यान्वित करः रही थीं। अंदरूनी 
और बाहरी दुश्मनों से समाजवादी राज्य की रक्षा के लिए सेना 
के निर्माण की समस्या एक प्राथमिक तथा निर्णयात्मक महत्व की 
समस्या थी। आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की वुनियादी समस्या 
भी उतनी ही अहम थी। “व्यावहारिक धरातल पर ' ज्ञीर्यक अपने 
लेख में (१ मार्च, १६१८) लेनिन ने लिखा था, “अच्छी से 
अच्छी फ़ौजें भी, ऋन्तिकारी हेतु के प्रति अत्यधिक ईमानदारी 
के साथ एकनिप्ठ लोग भी अआत्रु द्वारा तत्काल विनप्ट कर दिए 
जाएंगे, अगर थे पर्याप्त ढंग से हथियारबंद नहीं हैं, अगर उन्हें 
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पर्याप्त खाना नहीं भुहैया होता, अगर वे भली-भांति प्रशिक्षित 
नही हैं।" 

लाल फौज युद्ध की ज्वाला में गठित हुई। हर तरफ में 
शत्रु द्वारा घिरे होने के बावजूद सोवियत राज्य निरंतर बिकमित्त 
और शक्तिशाली होता रहा। लेनिन ने देश की प्रतिरक्षा का सचालन 
खुद किया। 

मोवियत राज्य अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन 
उसके नेता लेनिन थे। लेनिन को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त था, 
उसे अपनी विनम्नता के कारण वह कोई महत्व नहीं प्रदान करते 
थे। वह सर्वाधिक बलशाली, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा मर्वाधिक 
निर्भय व्यक्ति थे और अपने इन गुणों से वह दूसरों को प्रेरणा 
प्रदान करते थे। वह किसी भी कठिनाई पर काबू पा लेने का रास्ता 
सदा ही निकाल लेते थे। उनके नेतृत्व में चलनेवालो पार्टी तथा 
समस्त सोवियत जनता उन्हे निष्ठापूर्वक प्यार करती थी। वे मह 
मृत्रों द्वारा आम जनता से जुड़े हुए थे। लेनिन के नेतृत्व में चलनेवाली 
पार्टी की रहनुमाई में मजदूरों और किसानो ने मोर्चे पर तथा 
भोर्चे के पीछे दोनों जगह वीरता के चमत्कारपूर्ण कार्य सपन्‍न किए। 

१६१८ में शुरू गृहन्युद्ध तथा हथियारवद विदेशी हस्तक्षेप 
तीन साल तक जारी रहे और सोवियत जनता की विजय के साथ 
उनका अंत हुआ। मजदूरों और किसानों की वीरता को इतिहास 
कभी नही भूलेगा, जिन्होंने लेतिन के नेतृत्व मे चलनेवाली पार्टी 
की रहनुमाई मे विदेशी हस्तक्षेपकारियो की सेनाओ को असमान 
युद्ध में पराजित किया और उन्हे सोवियत भूमि से मार भगाया। 


व्ला० इ० लेनिन की है 


हत्या का प्रयत्न 


(३० अगस्त १६१८) 


१६१८ की गर्मियों में हस्तक्षेपकारी विदेशी फ़ौजों ने, जिन्हें 
रूसी ब्वेत गार्डो की सहायता प्राप्त थी, सोवियत रूस के तीन- 
चौथाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अगस्त का महीना आते 
न आते देश लड़ाई के मोर्चो के एक जलते हुए दायरे के अंदर घिर 
चुका था। उन परेथान दिलों में देशी और विदेशी दोनों ही क्रिस्म 
के प्रतिक्रान्तिकारियों ने सोवियत सत्ता के प्रति अपनी कट्टर घृणा 
के कारण , कान्ति को नेताविहीन बना देने और इस प्रकार उसे 
असफलता के हवाले कर देने के प्रयत्न में पड़्यंत्र रचे और सोचियत्त 
जनतंत्र के नेताओं के खिलाफ़ आतंकवादी कार्रवाइयां कीं। 

पेच्रीग्राद के उस असाधारण आयोग के अध्यक्ष , मो० सो०७ 
उरीत्स्की , जिसे प्रतिक्रान्ति का मुक़ाबला करने के अधिकार दिए 
गए थे, ३० अगस्त को सवेरे पेतन्नोग्राद भें मार डाले गए। ज्यों 
ही यह समाचार मास्को पहुंचा , उसी क्षण अखिल रूसी असाधारण 
आयोग के अध्यक्ष फ्रे० ए० दूज़ेजीन्सकी पेश्रोग्राद के लिए रवाना 
हो गए। 

उसी दिन झाम को मास्कों में ब्ला० इ० लेनिन की हत्या 
का प्रयत्त किया गया। 

१६१८ की गर्मियों में मास्को पार्टी समिति हर झुक्रवार 
की रात को मिलों और कारखानों में सभाएं आयोजित करती थी , 
जिनमें ब्लादीमिर इल्यीच आम तौर से भाषण करते थे। २८ अग्रस्त 
को लेनिन के कार्यक्रम में दो काम शामिल थे: एक तो मास्कों 
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के बाम्मान्नी जिले मे ( जिसका नाम अब वाउमन जिला रख दिया 
भया है) अनाज-मडी भवन में और दूसरे जामोस्क्वोरेच्ये जिले 
में पुराने मिखेल्सन कारख्लाने ( जिसका नाम बाद में ब्लादीमिर 
इल्यीच कारखाना रख दिया गया ) में होनेवाली सभाओं में भाषण 
देना। उरीत्म्की की हत्या को ध्यान में रखते हुए मास्कों समिति 
ने लेनित के भाषण कार्यक्रम को रह कर दिया। लेकिन उसके वाव- 
जूद ब्लादीमिर इल्यीच सभाओं में गए। बास्मान्नी छिले में भाषण, 
करने के बाद वे फौरन पुराने मिख्ेल्सन कारखाने के लिए चल पडे। 

इस कारखाने की हथगोलान्वर्कशाप में हुई उस सभा में 
लोग बडी सस्या में उपस्थित थे। भाषण का विपय था “दो सत्ताए 
( सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और पूजीपति वर्ग का अधिनाय- 
कत्व ) ', जिसपर बोलते हुए ब्लादीमिर इल्यीच ने मजदूरों का 
आह्वान किया कि वे प्रतिक्रान्ति की उन शक्तियों को पराजित 
करने के निमित्त अपनी सारी ताकत सघटित करे, जो आज़ादी 
और समानता के नारे की आड में वस्तुत सैकडो-हज़ारों मजदूरों 
और किसानो को गोलियों से उड्ा रही है। उन्होंने अपना भाषण 
इन शब्दों के साथ समाप्त किया, “हमारे निस्तार का एक ही 
मार्ग है, विजय या मौत!” 

सभा समाप्त होने पर व्लादीमिर इल्यीच वर्कशाप से निकलकर 
अहाते में आएं, तब काप्लान नाम की एक आतंकवादी स्त्री ने 
उन्हे बुरी तरह घायल कर दिया। उसने दक्षिणपथी समाजवादी- 
ऋन्तिकारियों की पार्टी की केद्रीय समिति के आदेज्ञ पर लेनिन 
पर गोलिया चलाई थी। उसने लेनिन पर तीन गोलिया चलाई। 
दो गोलियों ते उन्हे घायल कर दिया और तीसरी ने पीठ पर सिर्फ 
उनके ओवरकोंट को बेघध दिया। यह वही ओवबरकोट था, जो 
ब्लादीमिर इल्यीच उस समय पहने हुए थे, जब वह अप्रैल १६१७ 
में उत्प्रवास से रूस लौटे थे और जिसे वह जब तक जीवित रहे, 
तब तक पहनते रहे। गोलियों ने उसपर स्थायी निम्मान छोड दिए। 

उस समय जन-कमिमसार परिषद के सदस्य अपनी एक नियमित 
बैठक के लिए जमा हुए थे, जिसे लेनिन की व्यस्तता को ध्यान 
में रखते हुए सामात्यत साढ़े आठ वजे के वजाय ६€ बजे रखा गया 


१४३ 


था। जब ठीक ६ बजे ब्लादीमिर इस्यीच उपन्यित नहीं हुए, तब 
5 





हन कोई परेशानी महसूस करने लगा। हर बीतनेवाले मिनट के 
साथ संदिह बहता गया। तनी अकस्मान्‌ बढ भयानक खबर आखरी 
कि ब्लादीमिर इल्यीच जत्मी हालत में घर लाए गए हैं। एक 
कंदम्य शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले चली । उनके मकान का 
इन्बाजा , जिसे आम तौर से बंद रखा जाता था, पूरा का पूरा 
खोल दिया गया था। संतरी खोया हुआ सा खिड़की के पास खड़ा 
'था। में जन-क्रमिसार पर्यिद के सदस्यों के प्रीछे-पीछे मकान में 


पहुँची । ब्लादीमिर इल्यीच अपने पलंग पर पढ़े थे और जोस-जोर 


खलने से आगाह नहीं थे, उन्हें केवल घायल 
हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन वह घाव दूसरा था, जिससे 
लिए खनेरा था। 

लेनिन को विस्फोटक . विप-ब्रुी गोलियों से घायल किया 
गया था। 

क्षप्रेद १६२०२ में जब आपरेशन करके उस गोली को निकाला 
गया. जो उनके गले की हड्डी के पास घुस गई थीं, तो बह पता 
चला कि उसमे एक सिने से दूसरे सिरे तक लीक बनायी गयी थी। 
मुकदमे 





हे 


| र नी > 


समाजवादी-कान्तिकार्यो कदमे में १६०० की गर्मियों में हुई 


मे 

कि आतंकवादी काप्लान ने जिन 
गोलियों से लेनिन को घाबल किया था, उनमे कुरसारे नामक तेज 
जहर भरा गया था। माठ इ० उल्यानोवा ने तीन गोलियां 
नामकहू अपने सस्मरण में लिखा है. “यह बेहद संयोग की वाल 


जांच से इस बान की पृष्टि 
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श्री कि बाढ़ हमाने लिए बच गा।। विस्फोटक गोलिया फटी नहीं। 
किन्हीं अज्ञान कारणों से जहर की ताकत क्षीण हो गई। 
जब ब्वादीमिर इल्यीच क्रेमलिन में लाए गए, तो उन्होंने 
ड्राइवर गील के सुकाव के अनुसार स्ट्रेचर पर अंदर जाने से इनकार 
कर दिया और गमीर रूप से घावल होने के बावजद दसरी मंजिल 
पर अपने सकान तक पैडल चलने का आग्रह क्रिया। घायल सलेनिन 


(5 


अ्र्च्ाजिएल 


क्रमलिन वापस आने की घटना को मारीया इल्यीनिज्ना ने इस 
प्रकाश बयान किया है, “घढा बीता , दो चदे बीते। में खिदकी के 


पास खड़ी चिताकुल उस कार के लौदने का इनज़ार कर रहीं थी 





कि 


दर्द 





ब्ला० इ० लेनिन , निरोग होने के बाद जन-कमिसार परिषद के कर्मचारियों के बीच। 


लेनिन के बाये ली० फोतियेवा ( अक्तूबर १६१८) 





र यार 
स्मारक ने उद्घाटनोपरान्त रात 


पस्यायों स्मार 


जिसे मैं खूब पहचानती थी। अन्तत वह असाधारण रफ्तार से 
आती हुई दिखाई पडी। लेकिन बात क्‍या थी? ड्राइवर छूदकर 
बाहर निकला और उसने पीछेवाला दरवाज़ा खोला। ऐसा पहले 
कभी नहीं हुआ था। कुछ अजनबी बाहर निकलने में इल्यीच की 
मदद कर रहे थे। न वह ओवरकोट पहने थे, न कोट। बह साथियों 
के सहारे चल रहे थे। वह ऊपर चढने ही जा रहे थे कि मैं तेज़ी 
से सीढिया उतरकर नीचे पहुची। इल्यीच विलकुल पीले पड गए 
थे, लेकिन बह दोनों बगलो से साथियों के सहारे खुद ही चल रहे 
थे। हमारे पीछे ड्राइवर गील थे। मैंने उनसे पूछा कि घटना क्‍या 
हुई, पर इल्यीच मे आश्वासन देते हुए जवाब दिया कि बह केवल 
बाह में कुछ घायल हो गए हैं। मैं दरवाज़ा खोलने और उनका विस्तर 
ठीक करने के लिए आगे दौडी, जहा कुछ मित्रट बाद उन्हें लिया 
दिया गया।” 

डाक्टर विनोकूरोव, वेलीच्किना, वेइसब्रोद, ओबुख और 
मित्स लेनिन के इर्द-गिर्द जमा हुए, जिनके साथ वाद में डाक्टर 
रीजानोव और मामोनोव भी आ मिले। वे प्रत्यक्षत परेशान थे। 
रक्‍तस्राव के फेफडे तक फैल जाने का डर था और ऐसी हालत में 
छुरत मौत हो सकती थी। हम चिता और दुख की असमहनीय 
यंत्रणा में चुपचाप कमरो में निष्प्रयोजन टहेल रहे थे। लेनिन जिस 
कमरे भें लेटे थे, उसके अलावा वहा तीन कमरे और थे खाने 
का कमरा, नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना का छोटा सा अध्ययन-कक्ष 
और मारीया इल्यीनिच्ना का कमरा। नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना 
बाहर गई थी। एक साथी ने दूसरों को चेतावनी दी कि उन्हे इस 
आधात को वर्दाश्त करने के लिए पहले से तैयार किया जाना चाहिए। 
जन-कमिसार परिषद के एक सदस्य उनसे मिलने गए और जल्दी 
ही उन्हे लेकर वापस आ गएं। सदा की भाति सकट की घडियी 
में नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना ऊपर से जात रही। उन्होंने पूछा कि 
खतरा कितना वडा है। 

ब्लादीमिर इल्यीच जोर-जोर से कराह रहे थे। उनके कमरे 
का दरवाजा खुला हुआ था। इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करते 
हुए कि कोई भी आवाज न हो, हमने अदर जाकर देखा और 


असह्ाय पीड़ा में भी लेनिन ने सदा की तरह अपने साथियों की चिंता 
का खबाल किया और कहा : “कोई ब्रात नहीं हैं, महज मेरी 
बांह में तकलीफ़ है। न्‍ 

असहनीय व्यथापूर्ण घढ़ियां काटे नहीं कट रही थीं। अंत 
में हमें बताया गया कि फ़ौरी खतरा गुजर गया है। हमारे मन में 
आशा तरंग्रित होने लगी। लेकिन डाक्टरों ने बताया कि अगले 
तीन या चार दिन के भीतर पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं और 
केबल उन दिनों के ल्रैरियित से वीत जाने पर ही कोई विश्वासपूर्वक 
उनके स्वास्थ्य लाभ करने की बात कह सकता है। सभी साथी 
एक-ाक करके चले गात। केबल निकटतम साथी रात में देखभाल 
क्ररने के लिए रूके गए -कुछ ब्लादीमिर इल्यीच के मकान में 
और कुछ जन-कमिसार परिषद के कमरों में। लेनिन के घावों 
से बुरी तरह खून निकला था। हमारे पास पट्टियों की कमी थी, 
क्योंकि अभी उस समय तेक क्रेमलिन में कोई प्राथमिक 
सहायता-केंद्र नही था। इस कारण ब्लादीमिर इल्यीच की एक सेक्रे- 
टरी वहा रात भर खूनी पढ्टधियों को धोती रही। 

प्रीरे-धीरे ब्लादीमिर इल्यीच अच्छे होने लगे। डाक्टरों को 
डर था कि कही घायल बाांह दूसरी वांद से छोटी ने हो जाये। 
इसलिए बांह को ठीक दिखा में फैलाने के लिए उसमें एक घिरनी 
पर घूमता हुआ कोई वजन बाघ दिया गया। वह कप्टप्रद और 
अप्रीतिकर दोनों ही था और ब्लादीमिर इल्यीच ने यह कहकर उस 
इलाज पर आपत्ति की कि यह विलकुल आवश्यक नहीं है कि उनकी 
दोनों बांहे समान रूप से लवी हों और वह एक वांह के दूसरी से लंबी 
होने के तथ्य के साथ खूथी से समककौता कर लेंगे। लेकिन डाक्टरों 
ने उचित इलाज जारी रखने का आग्रह किया। 

स्वस्थ हो जाने के बाद भी काफ़ी लंबे अर्से तक उनकी बांह 
डीक तरह से काम नहीं करती थी और उन्हें व्यायाम बताए गए 
थे। बढ़ हर उपयुक्त अवसर का इस्तेमाल करके अपनी चारित्रिक 
दृढ़ निश्चयता के साथ उन व्यायामों को किया करते थे। 

जन-कमिसार परिषद की बैंठकों में अक्सर ब्लादीमिर इल्यीच 
अपने घायल हाथ को पीठ की ओर करके खड़े हो जाते थे ( बैंठे- 
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भ्र्द््द 


बैठे थककर बह कभी-कभी वैठको में खड़े हो जाना पसद करते 
थे) और उससे कलाई तथा उंगलियों के व्यायाम करते रहते 
थे। अंत में बह अपने घायल हाथ का उपयोग बिलकुल मंतोपजनक 
ढंग से करने लगे। 

उसी ३० अगस्त की झाम को अखिल रूसी केंद्रीय कार्य- 
कारिणी समिति ने “सभी भज़दूरों, किसानो और सैनिकों के 
प्रतिनिधियों की सोवियतों, सभी फौजो, सभी, सभी, सभी ! ” 
के नाम एक अपील जारी की। “कुछ घटे पहले साथी लेनित की 
हत्या की नीचतापूर्ण कोशिश की गई थी भज़दूर वर्ग अपनी 
शक्तियों को और अधिक सघटित करके क्रान्ति के सभी दुष्मनो 
के खिलाफ निर्मम सार्वजनिक आतंक फैलाकर अपने नेताओं की 
हत्या के प्रयत्नो का जवाब देगा।” 

उसी रात को यह अपील रेडियो द्वारा प्रसारित की गई। 

अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति की एक आज्ञप्ति 
ह्वारा २ सितंवर को सोवियत जनतत्र एक हथियारबंद शिविर 
घोषित कर दिया गया। 

ब्लादीमिर इल्यीच को उनकी बीमारी के दौरान भजदूरो 
और किसानों के अमख्य तार और पत्र मिले, जिनमे बदमाश 
मुजरिमों के लिए गुस्से और नफरत प्रकट किये गये थे और अपने 
नेता के लिए शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना , कई बार तो वस्तुत 
माग, की गई थी। 

चमडा कारखाना मज़दूर-सघ के सदस्यों ने लिखा था, “तुम 
जियोगे, ऐसी है सर्वहारा वर्ग की इच्छा!” मेहनतकश जनता 
से मिले हजारो तारों और पत्रो का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए ' प्राद्दा' 
ने लिखा था 

“ ल्लेनिन अपनी बीमारी के खिलाफ लड रहे हैं। वह उसपर 
विजय प्राप्त करेगे! सर्वहारा वर्ग यही चाहता है, यही इच्छा 
करता है और इस प्रकार वह भाग्य को आदेश देता है।” 

मेहनतकद जनता लड़ाई के मोर्चे तथा घरेलू मोर्चे पर 
चीरत्वपूर्ण -कार्य संपन्न करके लेनिन के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन 
करती थी। 
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तुला गुवर्निया में नोवोसील्ये जिले के पांकोवों तहसील के 
किसानों ने लेनिन को लिखा था: “ ... हमें आनंदित करने और 
साम्राज्यवादियों को जलाने के लिए अच्छे हो जाओं। हम सामाजिक 
ऋतन्ति संपन्‍त करने के तुम्हारे कार्यभारों को समभते हैं और क्रान्ति 
को भूखों न मरने देने के उद्देश्य से हमने कुलकों से स्टेशन को 
रोटी दिलवा दी है और कल हम ४००० पूड राई रवाना कर देंगे। ” 

बीमार और घावों के कारण बेहद तकलीफ़ में होते हुए 
भी ब्लादीमिर इल्यीच का सारा ध्यान राजनीतिक कार्य तथा 
देश की स्थिति पर ही लगा हुआ था। 

जव वह ६ सितंबर को पहली वार लिखने के क़ाविल हुए , 
तब उन्होंने ओरेल गुबर्निया के येलेत्स जिले में असंतोपप्रद अनाज 
की वसूली के बारे में कृषि के जन-कमिसार सेरेदा को हिलते हुए 
हाथ द्वारा पेंसिल से एक नोट लिखा: “साथी सेरेदा ! मुझे बहुत 
अफ़सोस है कि आप मुझसे मिलने नहीं आए। आप को “अति- 
उत्साही ' डाक्टरों की वात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। 

“ येलेत्स जिले में अच्छे नतीजे क्‍यों नहीं निकल रहे हैं? 
इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है... यह साफ़ है कि अच्छे . 
नतीजे नहीं निकल रहे हैं। १९ तहसीलों से, जहां ग़रीब किसानों 
की समितियां है, एक भी स्पष्ट निश्चित उत्तर नहीं मिला है! .. 

“४ कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलती, जिससे प्रकट 
हो कि काम पूरे ज़ोर से चल रहा है | ” लेनिन ने आगे निवेदन 
किया था कि हर तहसील में एक-एक संवाददाता नियुक्त किया 
जाए, जो उनसे ( लेनिन से ) संपर्क रखे। 

लिफ़ाफ़े पर उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा: “साथी सेरेदा 
( कृषि जन-कमिसार ) ( लेनिन द्वारा प्रेषित )।” 

१७ सितंवर को येलेत्स जिले के सभी ग़रीब किसानों की 
समितियों से लेनित को तार मिले। किंतु उनसे प्राप्त सूचना संतोप- 
जनक न होने से उन्होंने जवाब में निम्नलिखत गश्ती तार भेजा: 

“आप अपने को आम, अस्पष्ट वकतव्यों तक ही सीमित 
नहीं रख सकते , जो बहुत अक्सर कामों की पूर्ण असफलता पर 


पर्दा इलते हैं। ठीक-ठीक साप्ताहिक आंकड़े आवश्यक हैं... ऐसे 
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तथ्यों के बिना सव कुछ महज झब्दजाल है। और टोक-ठीक जवाब 
दीजिए। ” 

स्वास्थ्य-लाभ करने के दौरान व्लादीमिर इल्यीच लड़ाई 
के मोर्चो से आनेवाली खंबरों में जोशो-खरोश के साथ दिलचस्पी 
लेते थे और लाल फौज को कामयावियो का गहरी खुशी के साय 
उल्लेख करते थे। उन दिनो के उनके पत्र और तार सोवियत सत्ता 
की अजेयता में अडिग विब्वास तथा लाल फौज की बहादुरी की 
प्रशंधा से ओत-प्रोत हैं। 

ब्ला० इ० लेनिन ने कज़ान की मुक्ति के सवध में ११ सितबर 
को लिखा था “मैं लाल फौजों की झानदार जीत का उत्साहपूर्वक 
स्वागत करता हु। 

लाल फौज ने १२ सितवर को मिम्बीर्स्क को आजाद किया। 
पहली फौज के योद्धाओ ने लेनिन को निम्नलिखित तार, दिया 
“प्रिय ब्लादीमिर इल्यीच! आपके जन्म-नगर पर कब्जा-यह 
है आपके एक जख्म का जवाब और दूसरे ज़र्म का जवाब होगा 
समारा | 

उत्तर में व्लादीमिर इल्यीच ने लिखा “मेरे जन्म-नगर 
सिम्बीर्स्क पर कब्जा भेरे ऊख्मो के लिए मर्वोत्तम इलाज, वेहतरीन 
पट्टी है। मैं जीवन और शक्ति का असाधारण ज्वार महमूस कर 
रहा हूैं। मैं लाल सेना के जवानों को उनकी विजय पर बधाई 
देना चाहता हू और समस्त मेहनतकश जनता की ओर से उन सभी 
को उनकी कुर्वानियों के लिए धन्यवाद देता हू।” 

ब्लादीमिर इल्यीच की जिजीविपा प्रचंड थी। जनता की 
इच्छा द्वारा समर्थित उनकी इस जिजीविपा ने उनके सबल शारीरिक 
गठन के साथ मिलकर उनकी बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। 
उन्होंने ज्ीघ्र स्वास्थ्य-लाभ करना झुरू कर दिया और जितनी 
जल्दी मुमकिन हुआ , वह काम पर लौट आए 

त्मरीत्मिन के मोर्चे की स्थिति के सबंध में लेनिन ने १५ 
सितबर को स्वेर्दलोव और स्तालिन के साथ मत्रणा की। १६ 
सितम्बर को ब्लादीमिर इल्यीच ने रूसी कम्युनिस्ट पार्टो ( बोल्गे- 
विक ) की केद्रीय समिति की एक बैठक मे भाग लिया, १७ सितम्बर 
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गोर्की में ब्ला० इ० लेनिन का आवास-गृह 


वेइसब्रोद के साथ, जो एक कम्युनित्ट थे, गोकी बो तिए रघाता 
हुए। वह वहा लघु “उत्तरी” खड़ भे तीन हफ्ते रहे। बृष्ठ समझ 
के लिए अपनी रोजमर्रा की सरयर्मियों शी परेशानियों से रुएकारा 
पाकर लेनिन ने अपने को सैद्धातिक कार्यों मे लगाया और अपनी 
अमर कृति ' सर्वहारा क्रान्ति और गहार काउच्की तियी शिलने 
मार्क्सवाद-लेनिनवाद की भूल्यवान निधि मे वृद्धि को। 






आन्दोलनकारी 
लेनिन 


महान लेनिन आंदोलन-कार्य के बेजोड़ मर्मजझ थे। यह वात विशेष 
रूप से सोवियत काल में प्रकट हुई , जब कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से और 
अखबारों के जरिए अक्सर व्यापकतम जन-समुदायों को संबोधित करने 
का सुयोग प्राप्त हुआ। अपने अनेक भाषणों में लेनिन ने पार्टी की 
क्रान्ति से पहले की सरणर्मियों के गैरकानूनी दौर में और मज़दूर वर्ग 
द्वारा सत्ता पर अधिकार किए जाने के बाद के दौर में प्रचार और 
आंदोलन के कार्य-भारों का अतर समझाया , जब पहले दौर में प्रचारक 
और आंदोलनकारी एक निश्चित हल्के या संगठन के प्रतिनिधि थे और 
दूसरे में हर प्रचारक और आदोलनकारी उस “पार्टी का सदस्य 
था, जो शासन करती थी , जो संपूर्ण राज्य तथा पूंजीवादी व्यवस्था 
के खिलाफ सोवियत रूस के सार्वभौमिक संघर्ष का संचालन करती 
थी । लेनित ने सिखाया कि इन नई हालतों में आंदोलन और 
प्रचार का काम जन-समुदायों को पुनर्शिक्षित करना होना चाहिए, 
उसका काम सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्दी की नीति की व्याख्या 
के साथ आर्थिक निर्माण को जोइना होना चाहिए। “ हर आंदोलन- 
कारी और प्रचारक को इसे अपने काम का आधार बनाना चाहिए 
और जैसे ही वह यह समझ लेगा वैसे ही सफलता सुनिश्चित हो 
जाएगी। ” ब्लादीमिर इल्यीच कहा करते थे कि हर आंदोलनकारी 
को सोवियत सत्ता का सर्वाधिकार-प्राप्म प्रतिनिधि , आर्थिक निर्माण 
में सभी मजदूरों और किसानो का मार्गदर्शक होना चाहिए। 
कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य का पश्रप्रदर्णनन तथा 
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अत्यधिक सैद्धातिक एवं संगठनात्मक कार्य करते हुए भी व्लादीमिर 
इल्यीच लेनिन हमेशा जनता के बीच रहते थे और अपने निजी 
उदाहरण से यह प्रदर्शित करते रहते थे कि एक मरगर्म आदों- 
लनकारी को कैसा होना चाहिए। नेनिन द्वारा काम में लाए जाने- 
वाले, आदोलन के रूप और तरीके वहुत ही भिन्‍न होते थे: वह 
सार्वजनिक सभाओ में भाषण करते थे, अश्ववारों के ज़रिए मेहनत- 
कश जनता के नाम पत्र और अपीले जारी करते थे, मजदूरों 
और किसानो के अनेकानेक प्रतिनिधिमंडलों के साथ तथा अलग- 
अलग कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करते थे। 
लेनिन आदोलन के लोचदार तरीकों में विश्वास करते थे। 
उनकी माग थी कि परिस्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके 
अनुसार विभिन्‍न अवसरों पर आदोलन के विभिन्‍न तरीकों और 
रूपो का उपयोग किया जाना चाहिए। १६१६ के अप्रैल में, जब 
कि उराल-क्षेत्र मे कोल्वाक के वढाव से सोवियत जनतत्र गर्भीर 
खतरे में पड गया था, तव लेनिन ने कोल्चाक को हराने के निमित्त 
एडी-चोटी का जोर लगा देने के लिए आह्वात किया। निजी आदोलन 
तथा आदोलनकारियो की पहलकदमी के प्रोत्साहन पर ज़ोर देते 
हुए, रगरूटों और लाल सैनिकों मे आदोलन को विश्ञेप रूप से 
तेज करने का काम भी उन अमली कार्रवाइयों में श्वामिल था, 
जिन्हे लेनिन ने प्रस्तावित किया। लेनिन ने लिखा था “आदोलन 
के आम तरीके, जैसे कि भाषण, सभाए इत्यादि, काफी नहीं 
है। मजदूरों को अकेले और टोलिया बनाकर लाल सैनिकों के 
बीच आदोलन करना चाहिए। बारिकों, लाल फौज की दुकडियो 
और कारखानों को आम मजदूरों , ट्रेड यूनियन के सदस्यों की ऐसी 
टोलियो के बीच वाट दिया जाना चाहिए। ट्रेड-यूनियनों को यह 
देखने के लिए जाच कार्रवाइया करनी चाहिए कि उनका हर सदस्य 
घर-घर आदोलन करने, पर्चे वाटने और व्यक्तिगत बातचीत द्वारा 
आदोलन करने के कामों में भाग लेता है अथवा नहीं।” 
जनता के साथ जो निकट और निरतर सपर्क लेनिन बनाए 
रखते थे, वही उनकी तमाम सरणयर्मियों की मुख्य विशेषता थी। 
जनता के साथ घनिप्ठ सबध को वह सोवियत सत्ता की सफलता 
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वहारिक लक्ष्य निर्धारित करने, बल्कि उसके मामने शक 
नए ममाज के निर्माण की महान श्रत्याझा प्रस्तुत करने में भी वह 
समर्थ थे। १६१८ की मई में “अकाल के बारे मे लेनिन द्वारा 
लिखित एक पत्र से उद्धृत ये शब्द समाजवादी क्रान्ति तथा मजदूर 
वर्ग की सामर्थ्य में उतका विश्वास व्यक्त करते हैं: “ हमे सर्वहारा 
वर्ग के ऐसे और दसगुने फौलादी दस्तो की जरूरत है, जो वर्गवेतन 
हो और जिनकी कम्युनिज़्म मे असीम निष्ठा हो। तब हम अकाल 
और बेकारी पर विजय प्राप्त कर सकेगे। लव हम क्रान्ति को 
समाजवाद की वास्तविक भूमिका बनने की ओर अग्रमर कर सकेंगे।” 

लेनिन जनता को न केवल शिक्षा देते थे , बल्कि उमसे सीखते 
भी थे। वे हज़ारों मूत्रों द्वारा जनता से जुड़े हुए थे। देश में जो 
कुछ भी हो रहा था, उस हर चीज़ की उन्हे आश्चर्यजनक रूप 
से अच्छी जानकारी थी। सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करने 
के अलावा, लेनिन मेहनतकश लोगी से निजी बातचीत के द्वारा 
तथा देश के कोने-कोने से प्राप्त होनेवाले ढेरों पत्रों से मूचनाए 
प्राप्त करते थे। ब्लादीभिर इल्यीच सभी डिलो , यहा तक कि दूर- 
दराज के ज्ञिलों की घटनाओ का भी मुस्तैदी से अनुसरण करते 
थे, लोगो की भावनाओं की ध्यानपूर्वक समभते थे, उनकी आव- 
इ्यकताओं तथा आकाक्षाओं का खयाल रखते थे और जनता के 
हितों तथा उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही पार्टी तथा सरकार की 
नीति संबंधी मुख्य समस्याओं को हल करते थे। 

जब गृह-युद्ध की समाप्ति के बाद किसानों ने युद्धकालीन 
कम्युनिज़्म की नीति के प्रति असतोष प्रकट करना शुरू किया और 
मजदूरों तथा किसानो की एकता के भग होने का खतरा पैदा हो 
गया, तो लेनिन ने प्रस्ताव किया कि एक नई आर्थिक नीति की 
ओर आकस्मिक मोड़ लिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव पेश करने 
मे पहले लेनिन ने काफी आधारकार्य किया। उन्होंने तम्बोंब, 
ब्लादीमिर तथा दूसरे गृवर्तियों के किकानो के सदेशवाहकों, उनके 
प्रतिनिधिमडलों से चातचीत की, सोवियतो की ८वी अखिल खूसी 
काग्रेस के गैर-पार्टी किसान-प्रतिनिधियों की बैठकी में होनेवाली 
बहुसों का ध्यान से अनुसरण किया और किसानों की जरूरतों से 
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हल्के में और खोदीन्का में हुई लाल फौज के सैनिकों की एक सभा 
में। अपूर्ण आकडो के अनुसार, केवल गृह-युद्ध और सद्मस्त्र विदेशी 
दखलंदाज़ी के वर्षों में ही लेनिन मे २१६ वार भाषण किये। 

लेनिन हमेशा सरल और समझ में आने लायक ढंग से बोलते 
थे। कठिन से कठिन विषय को वह ऐसे ढग से पेश करते थे कि 
वह हर सुननेवाले की समझ में आने लायक बन जाता था। लेनिन 
अपने श्रोताओं में ऊपरी लफ्फाज़ी या भाषणकला के मजे हुए हथकडो 
द्वारा नहीं, “उनका सहारा वह कभी नहीं लेते थे - बल्कि लौह- 
तर्क, गंभीर निष्ठा तथा जिस हेतु का वह पक्ष-पोषण करते ये 
उस हेतु की न्याय्यता में अपनी अडिग आस्था के द्वारा विश्वास 
था प्रेरणा उत्पन्न करते थे। उनके भाषण करने का ढग बहुत प्रभाव- 
शाली और स्पप्ट था। वह अक्सर ( अपने भाषणों में ) उपमाओं , 
चुटकुलों, कहावतो और रूसी तया समार की दूसरी भाषाओं के 
आदर्श ग्रथो के उद्धरणो का इस्तेमाल करते थे। 

लेमनिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके श्रोता 
कौन हैं। वह कहा करते थे कि सोवियत सत्ता के बारे में किसी 
फैक्ट्री की सभा मे, किसानो की भोपडी मे, विद्यार्थियों के जमावड़े 
में तथा ऐसे ही अन्य जगहों में कोई एक ही ढंग से भाषण नहीं 
कर सकता। आदोलनकारी के लिए हर निश्चित श्रोता-समुदाय 
के विशिष्ट हितों, आबादी के जिस स्तर या समूह के लोगो के 
सामने वह बोल रहा हो उनकी विभिन्‍न आवश्यकताओं तथा श्रोताओं 
के सास्कृतिक स्तर को ध्यान मे रखना लाजिमी है। 

लेनिन लिखित भाषण कभी नहीं पढते थे। विस्तृत रिपोर्ट 
तैयार करते समय वह आम तौर से अपने भाषण का एक खाका 
तैयार कर लेते थे और कुछ हालतो में, अगर भाषण विद्योप महत्व 
और जिम्मेदारी का हुआ तो, वह अपनी थीसिस पहले ही लिख 
लेते थे। अगर रिपोर्ट मे आकडो या यथार्थ तथ्यो की ज़रूरत हुई 
तो बह उन्हे भी लिख लेते थे। किन्तु अपनी अमाधारण स्मरण- 
झक्ति के कारण उन्हे अपनी टीपो को बहुत ही कम देखने की 
जरूरत होती थी। लेनिन का हर भाषण उम्रगो से भरा और सृज- 
नात्मक होता था। 


| १६३ 


लेनिन के भाषणों को सुनकर , उनके पत्रों और लेखों को 
पहकर जनता अपने संघर्य की महानता और वीरता का बोध प्राप्त 
करती थी और अपने इत्यीच का निस्स्‍्वार्थ निप्ठा के साथ अनुसरण 
करती थी। 

लेनिन ने अनेक अवसरों पर मास्कों के तरियोख्योर्नाया सूती 
मिल में भाषण किया और मजदूरों पर अपने नेता के भाषणों 
का कैसा असर होता था, इसका वर्णन खुद मजदूरों ने यों किया है: 

“उनके हर झब्द के साथ मजदूरों के हृदय में विजय 

का विश्वास रखने की इच्छा, उन सारी कठिताइयों पर काबू 
पा लेने की इच्छा बढ़ती जाती थी, जो हमारे रास्ते में खड़ी हो 
सकती थी । लोग लेनिन के हर झद्द का विश्वास करते थे, उनके 
हर शब्द में सचाई और समझदारी की गूंज होती थी। ” 

चेन्यांक नामक एक मजदूर का वयान है कि जिस इमारत 
में अक्तूबर क्रान्ति की चौथी वर्षगाठ मनाने के अवसर पर लेनिन 
ने भाषण किया था. वह ख़चाखच भरा हुआ था। जब लेनिन मंच 
पर प्रकट हुए तब “ जोश की एक ऐसी लहर उमड़ी कि लोगों के 
बीच खलबली मच गई। स्वागत के नारे देर तक लगते रहने के 
कारण इल्यीच अपना भाषण नहीं झुरू कर सके। औरतें अपने बच्चों 
को अपने सिरो पर उठाए हुए थी। नौजवान लोग भीड़ में धक्कम- 
धृककी करते हार खिड़कियों और मेज़ो पर चढ़ गए। हमारे विनम्र 
तथा बृद्धिमान नेता और शिक्षक के दर्शन से हममें से हर किसी 
के मन में खुशी की एक गेसी अदम्य लहर दौड़ गई कि श्रोताओं 
को शात करने में अध्यक्ष-मइल को बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा। फिर हमारा सोम-रोम छ्यान से सुनने लगा। वक्ता और 
श्रोता परास्स्थरिक सवेद , प्रेम और भक्ति के सबल वंधनों द्वारा 
शक ही गा। 

छापे के माध्यम से लेनिन द्वारा किए जानेवाले आंदोलन- 
कार्य का- अखबारों में छपे, पर्चों की शक्ल में जारी किए गए 
और रेडियो द्वारा प्रसारित उनके पत्रों, उनकी अपीलों तथा उनके 
सवाधनी का -जवरईस्त महत्व था। उनके द्वारा लेनिन ने लाखों 
लोगो का उदवोधन किया। 


्् 
१९३॥ 
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आदोलन के इस रूप की एक मिसाल के तौर पर सैनिन 
की “समाजवादी पितृभूमि ख़तरे में है!” जीर्पषीक अपील को लिया 
जाए, जो ब्रेस्त-लितोब्स्क की मधिनवार्ता के भग हो जामे तथा 
पेश्रोग्राद के ऊपर जर्मन माज्राज्यवादियों का आक्रमण शुरू हो 
जाने के वाद २१ फरवरी , १६१८ को लिखी गई थी। उस अपील 
में दखलदाजों के खिलाफ सधर्ष के बुनियादी कार्यभार सक्षेप में 
किन्तु स्पप्टत वयान किए गए थे और हमारे न्यायसगत हेतु की 
विजय मे दृढ्ध विश्वास व्यक्त किया गया था। “ समाजवादी पितृभूमि 
खतरे में है! समाजवादी पितृभूमि ज्षिदाबाद !” लेनिन को अपील 
के जवाब मे क्रान्तिकारी जन-समुदाय संघर्ष के लिए उठ खडा हुआ। 
नवजात लाल फौज की दुकडिया तैयार की गई, जिन्होंने जर्मन 
फौजों की वीरतापूर्वक पीछे खदेड दिया। पेत्रोग्राद की ओर बढ़ाव 
रुक गया और समाजवादी पितृभूमि को बचा लिया गया। 

आदोलन की दूसरी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ वह पत्र है जो अगस्त 
१६१८ में लिखा गया था, “साथी मजदूरों! अतिम, निर्णायक 
लडाई के लिए आगे वढों!” आग्नेय झब्दों में लेनिन ने कुलको 
के खिलाफ गरीव किसानो की लडाई के महत्व को समझाया और 
कुलको के विद्रोह के निर्मम दमन की माग की। “इन कुलको के 
खिलाफ निर्मम युद्ध चलाया जाना चाहिए! उन्हें मौत के घाट 
उतार दो! मजदूरों के लिए कुलको के विद्रोह को कठोरतापूर्वक 
कुचल देता लाजिमी है ” इस पत्र में लेनित ने किसान जनता 
के विभिन्‍न स्तरों के प्रति सोवियत सत्ता की नीति का स्पप्टीकरण 
किया था और कहा था कि “ मजदूरों की सत्ता ने औसत किसान 
को ने कभी मुकसान पहुचाया है और न कभी पहुचाएगी। 

लेनिन ने नववर १६१६ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शे- 
विक ) की केंद्रीय समिति की ओर से पार्टी संगठनों के भाम एक 
परिपत्र लिखा जिसमे उन्होंने उस समय के सबसे बुरे झत्रु - ईधन- 
सकट - के खिलाफ सथर्प करने के लिए उनका आह्वान किया, 
जिसके कारण सोवियतों के सारे कामो के ठप हो जाने का खतरा 
पैदा हो गया था। पत्र में सोवियत मत्ता के बल-सोत और उसकी 
विजय के कारणों का ज्ञाज्वल्यमान विश्लेषण किया गया था। 


लेनित ने बताया था कि “हमारे बल का मुख्य स्रोत मजदूरों 
की वर्ग-चेतना और वीरता है, जिनके साथ सहानुभूति और जिनका 
समर्थन किए विना मेहनतकश किसान न रह सका है और न रह 
सकता है। हमारी विजयों का कारण यह है कि हर नई कठिनाई 
और समस्या को पैदा होते ही बताकर हमारी पार्टी तथा सोवियत 
सरकार सीधे मेहनतकश जनता से अपील करती हैं; हममें जनता 
को यह समझा लेने की योग्यता है कि किसी निश्चित समय पर 
पहले सोवियतों के कार्य के एक पहलू पर और फिर किसी दूसरे 
पहलू पर सारी शक्ति लगा देना क्यों आवश्यक है; हममें जनता 
की शक्ति, वीरता और उत्साह को जागृत करने तथा समय के 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य-भार के ऊपर अपने सारे करान्तिकारी 
प्रयत्नों को संकेंद्रित कर देने की क्षमता है। 
जनता से अपील करने में गंभीर सत्यपरायणता आंदोलन- 
कारी लेनिन का एक लक्षण थी। उन्होंने जनता से कभी कोई ऐसी 
बात नहीं कही, जिसमें वह खुद विश्वास न करते हों। उन्होंने 
किसी परिस्थिति की कठिनाइयों या खतरे को कभी छिपाया नहीं। 
लेनिन अक्सर कहा करते थे कि मेहनतकश जनता जितना ही अधिक 
सचाई जानेगी, उतना ही अधिक मुस्तैदी से सोवियत सत्ता का 
- साथ देगी। प्रेस्न्या हल्के के गैर-पार्टी मज़दरों तथा लाल सैनिकों 
- के एक सम्मेलन में २४ जनवरी १६२० को किए गए अपने भाषण 
में' लेनिन ने कहा कि यह सोचना हास्यास्पद होगा कि जनता वोल्डे- 
विकों का अनुसरण इसलिए करती है कि उनका आंदोलन श्वेत 
गार्डों अथवा संविधान सभावालो के आंदोलन से अधिक हृदयग्राही 
है। “नहीं, वात यह है कि उनका आंदोलन सत्यपरायण है।” 
है लेनिन के आंदोलनात्मक भाषणों का लक्ष्य सदा ही ऊंचा 
होता था। उनके नारों की झद्दावली बेहद साफ़ होती थी, वे 
ठोस होते थे और कार्रवाई के लिए प्रोत्याहित करते थे। उनमें 
उन मुख्य और तात्कालिक कार्यभारों की अभिव्यक्ति होती थी, 
जिनपर ऐतिहासिक विकास की किसी निब्चित मंजिल में सारा 
ध्यान और सारा प्रयत्न लगाया जाना होता था। 
पृहन्युद्ध तथा सशस्त्र विदेशी हस्तक्षेप के वर्षों में लेनिन ने 
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यह नारा दिया कि “सव कुछ मोर्चे के लिए।/” और घोपित 
किया कि हर सभा, हर बैठक और हर कारोबारी सम्मेलन में 
इस नारे को लगाना आदोलनकारियों का प्रथम और अनिवार्य 
कार्य-भार है। जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली की समस्या 
सामने आई , तब लेनिन ने नए नारे दिए। थ्रम-अनुशासन पर अपने 
भाषण में (मार्च १६२०) लेनिन ने कहा ,- “अब हम कहेंगे कि 
* खुदयरज़ों का नाश हो, उन लोगो का नाश हो जो निजी दौलत- 
मंदी और मुनाफाखोरी की सोचते हैं, जो अपने कर्तव्य-पालन से 
जी चुराते है, जो विजय के लिए अनिवार्य कुर्वानियों से भागते है|” 

“ श्रम-अनुग्ामन ज़िदाबाद ! कार्य का उत्साह जिदावाद! 
मजदूरो-किसानों के हेतु के प्रति निप्ठा अमर हो!” 

लेनिन अक्सर कहते थे कि आदोलन का यथार्थ से निकट 
सपर्क होना चाहिए, उसमे लफ्फाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 
लफ़्फाजी से मेहनतकश जनता भठुप्ट नहीं होगी। “हमारे अखबारों 
का चरित्र ज्ञीर्पक अपने लेख में उन्होंने कहा था कि अखबारों 
में पुराने विषयों पर होनेवाले राजनीतिक आदोलन को बहुत अधिक 
स्थान दिया जा रहा है और नए जीवन के निर्माण मे मबधित 
दिन प्रतिदिन के तथ्यों को बहुत ही कम। लेनिन ने यह माग की 
कि कारखानों, गावों और रेजिमेटो के दिन प्रतिदिन के जीवन 
पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जहा अन्य सभी स्थानों 
की अपेक्षा नूतन का निर्माण अधिक हो रहा है, जहा इस नए 
प्रयोग के लिए सबसे अधिक घ्यान, जाच-पडताल और अध्ययन 
की आवशद्मकता है। लेनिन हर नवीन कार्य में सरगर्म दिलचस्पी 
लेते थे। जब कुछ अग्रणी मजदूरों की पहलकदमी पर सुब्वोत्निक * 
पहले पहल शुरू हुए, तो लेनिन ने उनके महत्व को फौरन ही 
समभ लिया और उस कार्य को “महान आरभ ” कहा । १६२० 
के मई दिवस के अखिल रूसी सुब्बोत्निक से खुद जाकर भाग लेना 

* सुस्बीत्तिक-काम के घटो के वाद या छुट्टी के दिन सोवियत जनतत्र के हित में 
मेहनतक्श लोगों द्वारा बिना पारिश्रसिक के स्वेच्छापूर्वका काम करने की प्रथा। 
पहला सुच्वोत्निक १० मई १६१६ को मास्को-क्जान रेलवे के कुछ पार्टी-सदस्य 


मजदूरों की पहलकदमी पर शुरू हुआ था। वह दित शनिवार का था (ख्सी मे 
* सुब्बोता ! ), इसीलिए उसका नाम सुब्योत्लिक पड़ा।- स० 


१६६ 








पु के 


उस मह्िम के लिए चेनिन का सत्रसे जवर्दस्त आंदोलन था। 
आंदोलन के प्रसार को वहत अधिक महत्व प्रदान 











255 96०५८ में पेंज्ा शवर्निया की कार्यकारिणी समिति 
ऋरतते थ। अगस्त 2६५४८ म॑ पत्मा जवानया का कायकारिणा सामात 
ट्रारा कऋथधित रूप से धनाभाव के कार्य आंदोलन तथा प्रचार मे 


> जाने पन उन्होंने उसे एक्त तार शेजकर जोरदार विरोध 
कमी किए जाने पन उन्होंने उसे गक तार भेजकर जोरदार विरोध 


जा 


किया। हम आंदोलन के लिए कोई भी खर्च उठा नहीं रखेंगे, 
चाहे बह हज्ारों-लाखों में ही क्यों न हो। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति 
से फ़ौरन धन की मान क्रीजिए . आपको पैसे की कमी नहीं होगी , 
हम ऐसे बहाने नहीं मानेंगे। 


ब्लादीमिन >> इन्यीच हे आंध्िनोईयों कक कली:5-नप पर न 
ब्लादामनर इब्याच आद्ालन का काटनाह्या पर वब्िजय पान , 


पार्टी-नीति को स्पप्ट करने. समाज के दलमुल हिस्सों को सोवियत 
सत्ता के पत्ष में लाने. जनता को पुनर्शिक्षित करने तथा उसे समाज- 
हम निर्माण 


बादी निर्माण के काम में खीचने और मसज़दूरों तथा किसानों को उनका 


कार्य: भार १2४: संचर्प बडे चन्ध्य सम+ भाने क्वा एक जवदईस्न 5. साधन हम 
काय-भार एबं संच्य् के उलृब्य सममझान का एक जबदस्न साधन 


संस्मृतियों के कुछ पृष्ठ 


( अक्तूबर-नवंवर १६२२) 


इम छोटे से अध्याय में मैं चाहे अत्यत मक्षेप रूप में ही मही , 
लेनिन के उस समय के काम का वर्णन करना चाहती हू जब अक्नूबर 
और नववबर १६२२ में उन्होंने अपनी वीमारी के बाद सोवियत 
राज्य तथा #म्युनिस्ट पार्टी के पथप्रदर्शन का काम फिर से अपने 
हाथ में लिया था। 

अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने के सवध भें डाक्टरों, 
परिवारवालों और निकटतम मित्रों के अनुनय-विनयों और समभाने- 
बुझाने की उपेक्षा करके, व्लादीमिर इल्यीच मे जरूमो के अच्छा 
होते ही पहले की तरह ही जीतोड काम करना शुरू कर दिया। 
अपने साथियों के स्वास्थ्य की चिता करते हुए, इस बात पर नज़र 
रखते हुए कि हक होने पर वे अपनी छूट्टी का लाभ उठाये और 
अधिक थके तथा अधिक काम के मारे हुए साथियों के मामलों में 
“पूरी दुस्स्ती” का आग्रह करते हुए भी, ब्लादीमिर इल्यीच ने 
ऐसे किसी सुझाव पर कान देने से साफ इनकार कर दिया कि वे 
खुद भी आराम करे और अपनी तदुरुस्ती ठीक करे! वे हमी-हमी 
में बात को यह कहकर उड़ा देते थे कि उनके लिए केवल एक “नि- 
समित स्वास्थ्य-परीक्षा ” ही आवश्यक है। लेकिन १६२१ के अतिम 
महीनों में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। यह सब कुछ उनके प्रवास 
के लम्बे और कठिन वर्षों, उनके जख्म के प्रभाव तथा निरतर 
अति-श्रम का नतीजा था। उन्हें गहरा सिर-दर्द और अनिद्रा रोग 
सताने लगे। लेकिन उन्हें उस काम से कोई चीज़ अलग नद्गीं कर 
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3 नल नन गा 
ज पस्ि० क्लो० 

एक पुराने बोल्दोविक 

सोवियत संच ञज्ञ आर्थिक 


ऋध्यतिस्ट पघार्दी 


2 क्का द्वोसकाओेशियाई दा 


क्म्यु 


करती 


की नि 
की हर * है 


१ जहां ठक अवस्तुमाव 
मीटर 


ट्र 


मई १६२२ के अत तक व्लादीमिर इल्यीच की बीमारी 
ने ऐसी तेजी पकड़ ली कि उन्हें डाक्टरो का आग्रह मानना और 
लंबे आराम तथा इलाज के लिए गोर्की में जाकर रहना पड़ा। 
उन्हें गोर्की मे चार महीने रहना पडा। लेकिन वहा भी सदा राजकीय 
मामले ही उनके दिमाग में रहते थे। ज्यों ही वह कुछ कुछ अच्छे 
हुए कि उन्होंने विभिन्‍न मामलों के सवध में पूरी सूचता और सामग्री 
की माग करनी शुरू कर दी। वह मार्गदर्शक चेतावनियों के साथ 
पत्र लिखते और बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाते। वे जितना ही अधिक 
बेहतर महसूस करते उतना ही अधिक रचनात्मक पहलकदमी प्रदर्शित 
करते। 

यद्यपि अगस्त और सितम्बर में लेनित मे जन-कमिसार परिषद 
तथा श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद सरकारी तौर 
पर पुन. नही ग्रहण किया था , तथापि वे पहले ही उन मुख्य समस्याओं 
पर काम करने लगे थे जो उस समय पार्टी तथा सरकार के सामने 
पेश थी। वे मजदूर किसान निरीक्षण सस्था, केंद्रीय कमेशन-आयोग 
और राजकीय योजना-आयोग की सरणगर्मियो, नीज्नी नोव्गोरोद 
की रेडियो प्रयोगशाला तथा दोनबास की परिस्थिति, तथा श्रम 
और भारवहन कर, श्रम के वैज्ञानिक समठन की समस्या एव 
विशेष रूप से राजकीय सस्थाओं के कर्मचारियों की एक-दिवसीय 
जनसख्या-गणना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखना 
चाहते थे। ब्लादीमिर इल्योच इन सारी समस्याओं के सबंध में 
पत्र-व्यवहार करते रहते थे। 

उन्होंने २४ सितबर को लिखा था, “मैं मास्को के सभी 
अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की एक-दिवसीय जनमख्या- 
गणना को विलकुल लाज़िमी समभता हू। हमने एक वार ऐसा 
-कराया था, लेकिन वह बहुत पुरानी बात है। 

“इस काम को कम से कम खर्च में करने के लिए, ( केवल 
कागज के खर्च पर, और उसमे भी कुछ कागज केद्रीय साख्यिकीय 
बोर्ड के आम स्टाक में से लिया जा सकता है ) जो लोग सोवियत 
सत्ता तथा टस्टों से अपना वेतन पाते है, उन सबके लिए अपने 
निजी कार्डों पर सूचना मुहैया करना लाज़िमी वना दीजिए। 
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जब तक कि वे ठीक-ठीक सूचना न दें, तब तक किसी को भी वेतन 
मत दीजिए। 

“तव हमें बहुत ही जल्द सूचना मिल जाएगी ( विलंब 
या असंतोपजनक तामील के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए ) 

“ हमारी मशीन इतनी निकम्मी है कि उसकी आमूल मरम्मत 
जरूरी है। जनसंख्या-गणना के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। 
जहां तक केंद्रीय सांख्यिकीय बोर्ड का संबंध है, वह अपने विद्या- 
मोह के लिए दंड का पात्र है-वे 'पोथे' लिखने में मग्त हैं और - 
जो कुछ आवश्यक है उसपर ध्यान हीं नहीं देते ... ” 

लेनिन के पत्रों और नोटों की भांति ही अपने सहयोगी कर्म- 
चारियों के लिए लिखी गई उनकी हिदायतें जिंदादिली और जोश 
से भरपूर थीं। उनसे पता चलता था कि वह मास्को लौटने और 
फिर अपने काम में जुट पड़ने के लिए कितने उत्सुक थे। 

१ अक्तूबर को लेनिन के कार्यालय के हम सदस्यों को खुश- 
ख़बरी से भरा उनत्का लिखा यह नोट मिला: “मैं कल आ रहा 
हूं। हर चीज़ तैयार रखिये, बैठकों के कार्य-विवरण , पुस्तकें। 

ब्लादीमिर इल्यीच २ अक्तूवर को मास्कों लौट आये और 
पूरे जोश के साथ काम में लग गये। 

उन्होंने ३ अक्तूबर को जन-कमिसार परिषद की एक बैठक 
की अध्यक्षता की। उपस्थिति असाधारण रूप से अधिक थी। जिसको 
भी जन-कमिसार परिपद की बैठकों में जरीक होने का हक़ था, 
चाहे वह कितना ही दूर का हक़ क्‍यों न हो, वह हर आदमी वहां 
मौजूद था। हर कोई अपने प्यारे इल्यीच को उनकी लंबी अनुपस्थिति 
के बाद देखने को आतुर था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने पहले ही दिन से अपने काम का पूरा 
वोक उठा लिया। डाक्टर कठोरतापूर्वक नियम-पालन और काम. 
तथा आराम के बीच एक समुचित संतुलन बनाए रखने के लिए 
आग्रह करते थे। इस बात पर वहस करने के बजाय , ब्लादीमिर 
इल्यीच डाक्टरों को सलाह को तरह-तरह की वहानेवाज़ियों और 
छोटी-छोटी तरकीवों से ढाल जाते थे। उनके लिए पांच घंटे के 
कार्य-देन की सिफ़ारिश की गई: ११ बजे से २ बजे दिन तक और 
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६ बजे मे ८ बेज शाम तक। इतवार को तथा हफ्ते में एक दिन 
और काम करने की बिलकुल मनाही थी। व्लादीमिर इल्योच ने 
दूसरा दित बुधवार चुना। लेकिन ११ बजे काम शुरू करने के 
बजाय वह साढ़े नौ बजे ही अपने अध्ययन-कक्ष मे पहुच जाते और 
उस दिन आए हुए सभी अखबारों को देख डालते। जब भी हम 
यह देखने के लिए अध्ययन-कक्ष में काकते कि वहा कौन है, तो 
“ब्लादीमिर इल्बीच मुस्कराते हुए कहते “मैं काम नहीं कर रहा 
हु, मैं तो महज पढ रहा हु।” 

वह १० बजकर ४५ मिनट पर अपनी सेक्रेटरी को बुलाते , 
आई हुई डाक के वारे मे रिपोर्ट लेते, मिलने के लिए समय चाहने- 
वालों के लिए समय नियत करते, हिदायते देते और इस प्रकार 
डाक्टरो द्वारा बताए गए काम के घटो के सबंध में कठोर तियम- 
पालन में १५ मिनट की और बढती कर देते। ग्यारह बजे उनका 
व्यस्त दिन शुरू हो जाता मुलाकाती, टेलीफोन, सम्मेलन , 
सभाए इत्यादि । उसके बाद २ बजे ब्लादीमिर इल्यीच कागज़ों 
का एक पुलिदा साथ लिए घर जाते और जब ६ बजे शाम को 
अध्ययन-कक्ष लौटते तो उनके पास अनेक आदेश जवानी देने को 
होते और उनके नोटबुक के पन्ने सेक्रेटरियो के लिए हिदायतो 
से भरे होते। 

ब्लादीमिर इल्यीच की इच्छानुसार जन-कमिसार परिषद 
और श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की बैठकों का समय, जिनकी 
बह अध्यक्षता करते थे, ६ बजे के बजाय साढ़े पाच बजे कर दिया 
गया और इस प्रकार उन्होने अपने “जायज ” कार्य-दिन में आधा 
घटा और बढ़ा लिया। 

ब्लादीमिर इल्यीच वैठकों के दौरान पूर्ण शाति और व्यवस्था 
की माग करते थे। कभी-कभी जब कोई किसी विपय मे सेक्रेटरी 
से सूचना मागता तो बातचीत सुनकर ब्लादीमिर इल्यीच सेज्रेटरी 
को लिखकर देते, “नोट लिखिए, बाते न कीजिए ,” और अगर 
उससे भी काम न चलता तो आगे इतना और जोड देते , “ अन्यथा , 
मैं आपको बाहर कर दूगा। 

जन-कमिसार परिषद और श्रम तया प्रतिरक्षा परिषद की 
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वहसों को सुनते और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, अनेक 
दूसरे काम करते रहने की उनकी आदत थी। वह नई किताबों 
के पन्ने उलट-पुलट कर देखते , काग़ज़ात पढ़ते और उनपर दस्तखत 
करते , विभिन्‍न कारोबारी मामलों पर, जिनका तत्कालीन विचारा- 
धीन बातों से संबंधित होना ज़रूरी नहीं था, उपस्थित लोगों के 
साथ अनेक बार पुर्णियों का आदान-प्रदान करते। 

जब मुझे डाक्टरों से मालूम हुआ कि ध्यान के इस प्रकार 
बंदने से स्तायुओं पर जोर पड़ता है, तब मैंने साथियों से कहा 
कि वे ब्लादीमिर इल्यीच के पुर्जों का जवाब मेरी मारफ़त दें, ताकि 
मैं सारे जवाब उन्हें बैठक के बाद इकट्ठे ही दे दूं। व्लादीमिर इल्यीच 
ने मेरी तरकीब भांप ली और मुझे लिखा, “मैं समझता हूं कि 
आप मेरे स्िलाफ़ साजिश कर रही हैं। मेरी पूर्जियों के जवाब 
कहां हैं?" तब मुझे उन्हें ये पुर्जियां वापस देनी पड़ीं। 

शायद ही कोई दिन ऐसा बीता होगा जब कि समय 
नियत करके ब्लादीमिर इल्यीच से मिलने के लिए लोग न 
आए हों, विशेषत' शाम के समय। उनके आदेशानुसार भुलाक़ातें 
कार्यालय की मार्फ़ तय होती थी, जिसे नीचे लिखे ब्योरे दर्ज 
करने होते थे: मुलाक़ात चाहनेवाले का नाम, तारीख, मुलाक़ात 
का विषय। उ्लादीमिर इल्यीच रोज़ सुबह मुलाक़ात चाहनेवालों 
की सूची देखते थे और या तो मुलाक़ात पक्की कर देते थे या 
मुलाक़ात चाहनेवाले को दूसरे साथियों के पास भेज देते थे। पहली 
स्थिति में वह याददाइत के लिए मुलाक़ात की बात अपने टेबुल 
बैलेंडर में दर्ज कर लेते थे। 

जब व्लादीमिर इल्यीच किसी से मुलाकात करना नामंजूर 
कर देते थे, तब वे अपने सेक्रेटरी को आदेण देते थे कि उस व्यक्ति 
को जरूर खबर दे दी जाए, लेकिन वचहुत ही भलमनसाहत के 
साथ। ” उसे साफ़ जवाब दे दीजिए, मगर बहुत ही भलमनसाहत 
के साथ , ” ब्लादीमिर इल्यीच कहा करते थे। 

सेक्रेटरियों के नोट से पता चलता है कि अक्तूबर-दिसंवर , 
१६२२ के दौरान व्लादीमिर इल्यीच ने प्रतिदिन १० आदमियों 
तक को मुलाक़ात के लिए समय दिया। अक्सर ऐसा होता था 
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कि अदर जाने से पहले लोग सजीदगी से शपथ खाकर कहते ये 
कि वे निश्चित १० या १५ मिनट से अधिक नहीं ठहरेंगे, लेकिन 
वे उसे खीच तानकर आधा घटा था उमसे भी अधिक बना दैते थे। 

सच तो यह है कि ब्लादीमिर इल्यीच के साथ बातचीत के 
सिलसिले को खत्म करना कभी कोई चाहता ही न था, तिसपर 
वे खुद भी कभी-कभी दिलचस्पो लेने लगते थे और मुत्ताकाती को 
अधिक देर तक रोक लेते थे। वैसी हालत में मुझे अध्ययन-कक्ष 
में आना और अर्थपूर्ण दृष्टि से घडी की ओर देखना पड़ता था। 
लेकिन उससे कुछ अधिक लाभ नहीं होता था। ब्लादीमिर इल्यीच 
मुस्कराकर कहते , “हम काम नहीं कर रहे हैं, हम महज बातचीत 
कर रहे हैं।” अथवा कभी-कभी चिढकर कहते, “जाइये , हमारी 
बातचीत में ख़ल न डालिये। " 

जब कभी लेनिन के अध्ययन-कक्ष के बंगलवाले मम्मेलन-हॉल 
में जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की कोई 
बैठक चलती होती, तब वह दबी जवान से बाते करते थ्रे और 
दूसरों से भी वैसा ही करने की माग करते थे, यद्यपि उनकी ही 
आज्ञा से दरवाजे पर मोटा दोहरा पर्दा ठांग दिया गया था। 

उनके आराम के अतिरिक्त दिन, यानी बुधवार का उपयोग 
उस रूप भें एक ह॒द सक ही होता था। ऐसा अक्सर ही होता था 
कि ब्लादीमिर इल्यीच कागज़ात धर पर लाकर सारा दिन काम 
करते थे। अंतर केवल इतना ही होता था कि बे बैठकों में भाग 
नही लेते थे था उनकी अध्यक्षता नहीं करते थे। उन बुधवारों में 
से एक बुधवार के बारे में सेक्रटरी के नोट ये हैं “१ तववर, दिन 
में परामर्श-सम्मेलन ( कामेनेव , जिनोब्येव , स्तालित ), शाम को 
७ बजे से ८ बजे तक इटली के दो साथियों - बोम्बाची तथा गासि- 
यादेई - से मुलाकात। सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक स्पिदेस्की 
से भुलाकात। साढ़े आठ बजे ब्लादीमिर इल्यीच घर गयें। ऐसा 
था उनके आराम का दिता 

१ नववर वह अतिम दिन था जब छ्लादीमिर इल्यीच ने 
सीमित रूप में काम किया। दूसरे बुधवारों को उन्होंने पूरे दिन 
काम किया। 


अक्तुवर और नवंबर १६२२ के दौरान व्लादीमिर इल्यीच 

विभिन्‍न अन्तर्राप्ट्रीय ' तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर तन वेड़ा- 

बड़ी सभाओं में भाषण किया। सभान्मंच्रा पर लेनिन के वे अंतिम 
दर्शन थे। 

३१ अक्तूबर को उन्होंने अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी 
समिति के चौथे अधिवेशन में भाषण किया। उन्होंने कुछ दिन पहले 
ही अपने भाषण की झूपरेंखा तैयार कर ली थी। अपनो खतरताक 
बीमारी के वाद सभा-मंच पर वह लेनिन का पहला पदापषण था। 
हर कोई बहुत व्यग्रतापूर्वकक उस अवसर की राह देख रहा था। 
लेनिन खद भी व्यग्र और परेज्ञान थे: क्या वे ठीक से बोल पायेंगे ? 
भापण कैसा रहेगा? वे २० मिनट तक बोले। सेक्रेटरी को तहरारा 
से पता चलता है कि भाषण से श्लोता तथा स्वयं लेनित दोनों ही 
संतुष्ट थे। “ मैंने वह सव कुछ कह डाला , जो कहना चाहता था। 

ग्राद्दा ' मे उस अधिवेशन का विवरण छापा था, जो महान 
क्रेमलिन प्रासाद के अन्द्रेयेब्स्की हॉल में हुई थी। राजदूत-मंडल के 
प्रतिनिधि उपस्थित थे। लेनिन का स्वागत तूफ़ानी तालियों की 
गड़गड़ाहट के साथ किया गया। जब अध्यक्ष ने लेनिन को भाषण 
करने के लिए मंच पर बुलाया तो दुवारा तालियों की जोशीली 
गड़गड़ाहट हुई। 

लेनिन ने अपने भाषण में घब्वेत ग्रार्डो की आखिरी फ्रौजों 
को समुद्र में ढकेल देने के लिए लाल फ़ौज का अभिनंदन किया और 
वताया कि इसका कुछ श्रेय हमारी कूटनीति को भी प्राप्त है। 
आगे चलकर अधिवेशन द्वारा किए गए कामों - श्रम-क्ानून संहिता 
और भूमि-कानून बनाने , न्‍्याय-प्रणाली स्थापित करने आदि कामों - .. 
की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन संहिताओं और कानूनों 
का पास किया जाना निस्संदेह सोवियत सत्ता की सफलताओं में 
शामिल है। ज्ञाम को ब्लादीमिर इल्यीच ने ८ वजे तक जन-कमिसार 
परिपद की बैठक की अध्यक्षता की, जो इजाज़त दिये गये समय 
से एक घंटे ज़्यादा था। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने १३ नवंबर को कमिंदर्न की चौथी 
कांग्रेस में भाषण किया। उन्होंने 'रूसी क्रान्ति के पांच साल तथा 
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हा क्रान्ति की मभावनाए' श्षीर्पक रिपोर्ट जर्मन भाषा में पेश 
। 

इस रिपोर्ट को ब्लादीमिर इल्यीच ने विशेष सावधानी से 
तैयार किया था। उन्होंने १० नवधर को कमिटर्न की तीसरी काग्रेस 
की ज्ञार्टहैण्ड मे लिखी रिपोर्ट तथा जिस रूप में कर वसूल करने की 
व्यवस्था पर जर्मन भाषा में प्रकाशित अपना ही पैम्फलेट मागा। 

उन्होंने ११ नववर की सुबह रिपोर्ट की तैयारी करने में बिताई 
और किसी मुलाकाती से नहीं मिले । 

डसी दिन शाम की उन्होंने कमिटने के जर्मत-विभाग के 
संपादक को मुलाकात के लिए बुलाया और अपनी रिपोर्ट के सिलमिले 
में उनसे बहुत देर तक बातचीत की। 

निम्नाकित उद्धरण “प्राव्दा ' से लिया गया है "हॉल पहले 
की और किसी भी सभा की तुलना में अधिक खचाखच भरा हुआ 
था। हर कोई अपनी छुर्सो आगे मच की ओर खिसकाता जा रहा 
था, ताकि एक भी शब्द अनसुता न रह जाए सभी अपने प्यारे 
इल्यीच की एक-एक भाव-भगिमा, हर छोटी से छोटी बात भी 
हृदयगम कर लेना चाहते थे। 

“साथी लेनिन के मच पर आगमन का देर तक तालियो की 
तूफानी गड़गडाहद तथा महान हर्प-घ्वनि के साथ स्वागत किया 
गया। हर किसी ने खड़े होकर 'इटरनेशनल' गान गाया। 

लेनिन ने नई आर्थिक नीति के अपनाए जाने के बाद से 
उपलब्ध सफलताओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश ने बिना 
कर्ज या बाहरी सहायता लिये अकाल पर काबू पा लिया है, आर्थिक 
विघटन को रोक दिया है, हल्के उद्योगों को बहाल कर लिया 
हैँ और भारी उद्योगों में भी प्रगति झुम कर दी है। सख्त 
किफायत वरती जा रही है, विशेष रूप से राज्य की मशीनरी 
में, जिसके फलस्वरूप २ करोड स्वर्ण रूवेल भारी उद्योगों मे लगा 
दिए गए हैं! यहे रकम वडी नहीं है, लेकिन शुरूआत हो चुकी 
है। हम सही रास्ते पर है। 

लेनिन की रिपोर्ट एक घटे से अधिक जारी रही और बहुत 
कामयाब रही। 
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ट ये प्रतिनिधियों ः मसलाक़ात की और बहन दे नहा 
पार्टी के कांग्रेम-प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की और बहुत दर सकं 


खानचांस 
लेनिन ने २० नर्वंबर क्रो ६.३० बजे मास्को सोधियत और 
तों के सदस्यों के एक्र संबुक्त बैठक में मापषण किया। 
सार्वजनिक्र सभा के मंद्र से बढ़ उनका अंतिम भाषण बा। 
ने ६०० को यों लिखा था, “मंत्र 


पर साथी लेनिन के पदार्थण का “हुर्रा की नूफ़ानी पुकारों तथा 





- न 


ड़ 





तालियों की रेसी जोशीली और देर तक ग्रद्मगद्ाहट के साथ स्वागत 
हुआ , मिमने गक्त लंबी अनहीन हर्पच्वनि में परस्णित होकर इंटर- 
नेशनल ' गान के उस तराने को भी आत्मसात्‌ कर लिया , जो कुछ 
क्रम बुलंद नहीं था . साथी लेनिन ने भाषण करने की कीशिन 





की . लेकिन श्रोताओं द्वारा लगाए जानेवाले विध्वक्रान्लि के नेता 








जिंदाबाद ! के पुरजोध नारसो ने उसमें बरारयार सकाबट 
डाली । 
लेनिन के भाषण में विजय में दृढ़ विब्बास क्री, नई आर्थिक 


नोति अपनाने में सोवियत सता द्वारा अपनाये गये रास्ते की निर्दो- 
पिता में दृद् बिब्वास की गृज थी। उन्होंने अपने भाषण को इस 
अब्दो के साथ समाप्त किया / . नई आर्थिक नीति 
का रूस, समाजबादा रूस बने जागगा। 

लाॉनन 3३० बजे क्रेमलिन वापस लौदे और सीधे अपने 


अव्ययन-क्क्ष मे गए, जहा उन्होंने कई साथियों से मलाक़ान की 


आर उसका बाद 3 बजकर १० मिनट पर अर गए। 


सवबन के दूसने पद्धवानर में बलादीमिर इन्चीच फिर अत्यधिक 
अकन मद्रसूस करने लगे। सेक्रेटस्यों द्वारा ०५ नवंबर #६००२ को 
लिखे या नोट से कहा गया है . “ आज हाक्टनें ने ग़क हफ्ता आराम 
करने और विलकुल कोई काम न करने की हिदायत दी है।” 
अप: अधमा यो 5 प 


उसके बाद से आलादीसिर इन्बीच अपने 





दफ्तर में कम आते और 
वेठका का अध्यक्षता हृमझा नही करने थे। इसके बजाय बढ पढने 


ये अधिक लगाने लगे लेनिन >+ ऋी 
थ आध्रक्क समय लगाने लग। लनिन रकदम क्राम करना नहीां छाड़ 
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जब वह मास्कों से बाहर रहते थे और यह समझा जाता 
था कि ब्लादीमिर इल्यीच आराम कर रहे हैं, उस समय भी वह 
पोलिटब्यूरों, जन-कमिसार परिषद, श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
की चैठको के कार्य-विवरण पढ़ते रहते थे, अन्य काम की सामग्रियों 
का अध्ययन करते रहते थे, टेलीफोन पर वाते किया करते ये 
और पत्र लिखा करते थे। 

उनकी बीमारी तेज हो गई। लेकिन वह जब कभी भी जरा 
कुछ बेहतर महसूस करते, तव अपनी तकलीफ के बावजूद फिर 
काम करने लगते। जिस हेतु के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित 
किया था उसकी सिद्धि में अपनी सारी शक्ति लगाते हुए वह तब 
तक काम करते रहते, जब तक शारीरिक रूप से सभव होता। 


व्ला० इ० लेनिन संबंधी 
संस्मरणों से 
( दिसंवर १६२२ से मार्च १६२३ तक ) 


इन संस्मरणों में लेखिका ने उस आत्मत्याग का वर्णन करने 
की कोशिण की है जिसके माथ लेनिन ने ७ दिसंवर १९२२ से 
६ मार्च १६९०३ तक काम किया, जबकि उनकी सख्त बढ़ी हुई 
वीमारी ने उन्हें अपने सृजनात्मक कार्यों में बहुत काफ़ी कमी 
करने के लिए विव कर दिया था। 

उन तीन महीनों में - ७ दिसम्बर १६२२ से ६ मार्च १६२३ 
तक - लेनिन ने कई क्ृतियों की रचना की और सोवियत समाज 
के विकास के विभिन्‍न अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अनेक 
सुझाव पेण किए, जो आज तक कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत 
जनता के कार्यक्रम का आधार बने हुए हैं। 

उस अवधि में लेनिन के रोजमर्रा के कामों का, संभव हो 
तो बिना किसी व्यवधान के वर्णन करना लेखिका का उद्देश्य था। 
किंतु इस डायरी में व्यवधान हैं, क्योंकि व्यादीमिर इल्यीच की 
तवीयत कई दिनों तक इतनी सख्त खराब रही कि वह विलकुल 
काम नहीं कर सके। ऐसे दिन वह अपने सेक्रेटरियों को न तो 
बुनाते थे और न उन्हें कोई आदेश ही देते थे। 

विवरण को यथासंभव बिलकुल सही वनाने के लिए निम्नलिखित 
नोट जैसे उस समय लिए गए थे उसी रूप में सुरक्षित हैं। 

१६२२ की गर्मियों में लेनिन सख्त बीमार ही गए। उत्पवास 


कप 


श्घर्‌ 





ब्ला० इ० लेनिनत , गोर्ती में हहलते हुए ( अगस्त-सितम्बर १६२२) 
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तथा प्राय. विरामहीत निरंतरता के साथ काम करने के अतिब्रम 
के कारण उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब ही गया था। 

२ अक्तूबर १६२२ -चार महीने से भी अधिक समय की 
अनुपस्यिति के बाद व्लादीमिर इल्यीच गोर्की से मास्कों वापस 
आए, जहा वह अपना इलाज करा रहे थे और आराम कर रहे थे। 

मास्को लौटने के दूसरे ही दिन ३ अक्तूबर को व्लादीमिर 
इल्यीच ने जन-कमिसार परिषद की वैठक की अध्यक्षता की और 
उस दिन से जन-कमिसार परिषद, श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बी०) की केद्रीय समिति के कार्यों 
के निजी रूप से सचालन का भार फिर से उठा लिया। 

मेहनतकश जनता ने लेनिन के काम पर लौटने का बेहद 
खुशी के साथ स्वागत किया। अपने अनगिनत पत्रों तथा उपहारों 
में उसने लेनिन के प्रति अपने प्रेम और अपनी निष्ठा की अभिव्यक्ति की। 

महान अक्नूवर क्राति की पाचवी वर्षगाठ के अवसर पर 
पेत्रोग्राद सूती मिल ट्रस्ट के अतर्गत एक कारखाने के मजदूरों ने 
अपना बनाया हुआ एक कम्बल व्लादीमिर इल्यीच को भेजा। 
उन्होंने लिखा “ हमारे प्यारे, आपसे पेत्रोग्राद कारखाना यह चाहता 
है कि आप हमारे तुच्छ उपहार से न केवल शारीरिक भर्मी , बल्कि 
हम मजदूरों के दिलों की वह गर्मी भी महसूस करे, जिसमें हम 
आपको लपेट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप यह भी देखे 
कि अत्यत घिसी-पिटी मणझीनो, अव्यवस्था, अभाव तथा सक्‍्टों 
की स्थिति से भी हम जितना काम युद्ध से पहले करते थे उससे 
कम काम नहीं कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप हम जो चाहते 
हैं उसकी उपलब्धि कर सकते है। 

“हमारे प्यारे, आप इसे हमारी श्रेप्ठठाम कामनाओ के साथ 
ओडढिए। ” रु 

३ नवंबर १६२३२ - उत्तर में ब्लादीमिर इल्यीच ने यह नोद 
लिखा . “प्यारे साथियों! आपके भेजे हुए कम्बल के लिए मेरा 
हार्दिक घल्यवाद। बहुत उम्दा है।” 

नववर के दूकरे पखवारे में व्लादीमिर इल्यीच में फिर बेहद 
स्मायविक यकान के लक्षण प्रकट हुए-सख्त सिरदर्द और निरतर 


"| 


श्द५्‌ 2 


आदमियों को मुलाकात का समय दिया और जन-कमिसार परिषद, 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद, पोलिटब्यूरो एवं आयोगों की ३२ बैठकों 
की अध्यक्षता की। 

उनकी मरणर्मियो की यह नीरस और अपूर्ण गणना भी 
उन महीनों के दौरान लेनिन द्वारा सपादित अत्यधिक तथा वहुविध 
कार्यो का परिचय देती है। 

ब्लादीमिर इल्यीच अपनी कोशिशों में कोई भी कमी किए 
बगैर काम करते रहे। दूसरे ढग से न तो वे काम कर सकते थे, 
न ही वे चाहते थे। प्रोफेसर फ़ार्स्टर* ने मारीया इत्यीनिच्ना 
से कहा कि अपने काम के घटे कम करने के लिए लेनिन को राजी 
करने की सारी कोशिशो का कुछ खास नतीजा नहीं निकला। 

फिर भी दिसवर के शुरू में व्लादीमिर इल्यीच ने यह बात 
खुद ही समझ ली कि उन्हे तत्काल और लवे विश्वाम की सख्त 
जरूरत है! उन्होंने डाक्टरों की साग्रह माय को स्वीकार कर लिया 
और ७ दिसवर को पोलिटब्यूरो की वैठक के बाद, जिममे वह 
विद्येप रूप से भाग लेना चाहते थे, चद दिनों के लिए गोर्की जामे 
का वादा कियरा। ब्लादीमिर इल्यीच ने अपना वादा पूरा किया। 

७ दिसंबर को वह सुबह १० चजकर ५५ मिनट पर अपने 
अध्ययन-कक्ष मे आए। पोलिटब्यूरों की बैठक ११ बजे शुरू हुई। 
ब्लादीमिर इल्यीच तिपहरी में २ बजकर २० मिनट तक वहा 
मौजूद रहे और उसके बाद घर चले गए। उस दिन शाम को वह 
माढ्े पाच बजे अपने अध्ययन-कक्ष में आए, टेलीफोन पर स्तालिन 
में बाते की और अपनी सेक्रेटरी को कई आदेश दिए। 

ब्लादीमिर इल्यीच सवा छ बजे तक दफ्तर में रहे और 
उसके बाद चालू भामलो से सवधित कुछ दस्तावेज़ अपने साथ 
सेकर गोकी के लिए रवाना हो गए। 

उसी दिन जाम को गोर्की से टेलीफोन आया। व्लादीसिर 
इल्यीच ने जन-कमिसार परिषद के प्रवध-व्यवस्थापक तथा अपनी 
भेक्रेटरी को बोलकर एक पत्र लिखवाया, जिसमे यह आदेझ्न दिया 


* कार्स्टर - ब्रेस्लाऊ ( जर्मनी ) के एक स्नायु-चिह्ित्सक ये, जिन्हे तेनित 
की बीमारी बे सवध में परामर्श के लिए आमत्रित क्या गया था। 


श्८७ 


खाद्य जन-कमिसार और दो उप जन-कमिसारों के लिए इस आशय 
का एक पत्र घीलकर लिखवाया कि उक्त उद्देश्य के लिए परिरक्षित 
की जानेवाली रोटी की भाज्रा का हिसाब लगाया जाए। 

उन्हीं कुछ दिनो में ब्लादीमिर इल्यीच ने सोवियतो की दसवी 
अखिल रूसी काग्रेस के लिए अपना भाषण तैयार किया और 
उसका मसविदा लिखा। आग्रामी दिनों में १६ दिमवर तक लिखे 
गए छोटे-छोटे नोटो को छोडकर , इस भाषण को हस्तलिखित प्रति 
ही उनकी अतिम पाडुलिपि थी/ यह मसविदा छप चुका है और 
उसका शीर्षक है- सोवियतो की दसवी अग्रिल रूसी काग्रेस में 
किये जाने वाले भाषण का मसविदा । 

इस प्रकार ७ दिसवर से १० दिसबर तक के “विश्राम ” 
के दिन भी सदा की भाति ही वे बेहद कार्य-व्यस्त रहे। केवल ११ 
दिसवर का दिन ही एक ऐसा दिन था जबकि व्लादीमिर इल्यीच 
ने न तो कोई टेलीफोन किया और न कोई आदेश जारी किया। 

१२ दिसंबर को व्लादीमिर इत्यीच गोर्की से ११ बजे दिन 
में लौटे और सवा ग्यारह वजे अपने अध्ययन-कक्ष आए। वह बहा 
जरा देर के लिए रके और फिर धर चले गए। दोपहर में वह फिर 
अध्ययन-कक्ष आए और जन-कमिसार परिषद एवं श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद के उपाध्यक्षों से बाते करते हुए २ बजे तक वहा ग्हे। 
उसके बाद हम लोगों को श्ञाम के लिए कोई आदैश दिश वरश्चैर 
ही घर चले गए। 

वह साढ़े पाच बजे फिर अध्ययन-कक्ष आए और चंद मिनंद 
तक टेलीफोन पर बाते करते रहे। उन्होंने हमें वह पत्र राना 
कर देने का आदेश दिया जो हमारे पास तैयार सवा 2 जो 
इटली के समाजवादी लज़्शारी' को, कर्मिंटर्न को चंयी काद्रम 


के इटली के सभी सच्चे ऋ्रान्तिकारियों वा व 2726 4/ 070! 
एकीकरण करने के निर्णय के सबंध में ( प्रातीसी में ) खिद्ा गत 








+ * सस्तारी कोस्स्तैन्तिनो (हा ब्द िटि 
एक सम्थापक। युद्ध वे बाद ४ कमिर्त शी तन 
के साथ मेल का समर्थन किया। सरहारी ने इमिर्त हो है नई 
दिस्सा लिया।- स० 


अपन ये बान ने 
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१३ दिसंबर की दोपहर के लगभग, जबकि डाक्टर वापस 
जा चुके थे, व्लादीमिर इल्यीच से मुझे बुलाया और बोलकर तौन 
पत्र लिखवाए- १) स्तालिन के नाम-रोजकोव* के बारे में 
“क्रेद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन के लिए”, २) विदेशी व्यापार 
के एकाधिकार के सवध में फ्रूम्कित ** को , ३) जनत-कमिसार परिषद 
और श्रम तथा सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्षो के काम के बटवारि 
तथा क्रम के बारे मे त्सुरूपा तथा दूसरे उपाध्यक्षों को। 

शाम को ५ वजकर ५५ मिनट पर उन्होंने मुके फिर बुलाया। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने १४ दिसवर को दोपहर में थर० सं० 
ऋजिजानीव्स्की के साथ मुलाकात का समय निश्चित किया था 
और वे फ़ूम्किन से भी मिलना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने 
उस हिदायत को रह कर दिया। 

उस दिन उनकी मनस्थिति कुछ बुरी नहीं थी। यहा तक 
कि वे 'ठस दिन मज़ाक भी कर रहे थे। फिर भी अपने काम की 
समेटने की बात से उनकी परेशानी थी। 

उन्होंने १३ दिसवर को उपाध्यक्षों के श्रीच काम के बटवारे 
के सवध में जो पत्र लिखवाया था, बह उन वक्तब्यों का जवाब 





+ लेनिन ने रोजकोव के सवध मे केद्रीय समिति वे नाप्त उस प्रस्ताव से 
अपनी असहमति के फलस्वरूप पत्र लिखा था, जिसे पोलिटब्यूरों ने अपनी ७ दिसबर 
की बैठक में पास क्तिया था और जिसके द्वारा मेल्दोविक केद्रीय समिति के एक 
भूतपूर्व सदस्य प्रोफेसर न० अ० रोजकोव को मास्कों से रहते की अनुमति दी गयी 
पी! ब्लादीमिर इत्यीझ उस प्रस्ताव को ग्रलते समझे थे। उन्हें रोजकोव मी 
सचाई में विश्वास नहीं था। प्रोलिटब्यूरों के सदस्यों के नाम एक नोट ( बिता 
तारीख का ) लिखकर लेतिन मे कहा था, “” वास्तव में मुझे बहुत भय है वे 
चाहे जितना भी भूछ बोलेगे छरूरत होते पर अछदारों के सरिये भी। वे भूठ 
बोलेगे और हम धोड़ा ख्वा जायेंगे। इसी का मुझे भय है। उनका एक नारा है 
मूठ बोलो, पार्टी से इस्तीफा दो और रूस में रहो) यही हमें सोचता 

रा 
ध चिकन, मे बेटी समिति के साथ रोजकोंद के प्रइत शो है३ दिसदर गो 
किर उठाया और तिवेदत विया कि ७ दिसवर को पोलिट्ब्यूरों द्वारा पास क्यि 
गये प्रस्ताव को रह किया जाये पोलिटब्यूरों ने प्रस्ताव को लेतिन के सुम्््द गे 
अनुसार १४ दिखवर को रह कर दिया, जिसे सुतकर ब्लादीमिर इत्यीच ने कहा 


कि यह अच्छी 4 
कि हमर लक » एग सास्यिशोविद। १६२२ से विदेशी 


व्यापार के उप जन-कमिसार थे।< से 
॥३-768 श्६३ 


उतरे” और मशीनरी के ऊंचे तथा नीचे दोनो ही प्रकार के विभिन्‍न 
पुर्जों की, उनमें भी न्यूनतम प्रत्याशित पु्जों की निजी तौर से 
जांच करे।” 

उपाध्यक्षों ने व्लादीमिर इल्पीच के कुछ सुझावों का, 
विशेषत. जन-कमिसारियतों की निगरानी के बटवारे के सुझाव का 
विरोध किया। 

अपनी वीमारी और अस्थायी रूप से काम से अलग होने की 
अपनी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए, ब्लादीमिर इल्यीच का 
खयाल था कि उपाध्यक्षों से उनके मतभेद का उस समय कोई व्याव- 
हारिक महत्व नहीं था। इसलिए उन्होंने उपाध्यक्षो के बीच काम 
के वटवारे को अपनी वापसी तक के लिए स्थगित कर दिया। तो 
भी, ब्लादीमिर इल्यीच ने रीकोव के साय अपने बुनियादी मतभेद 
की तरफ घ्यान आक्ृष्ट किया, जिनकी राय थी कि आम तौर 
से ब्लादीमिर इल्यीच को निजी भुलाकात के लिए केवल उन्हीं 
लोगों को समय देना चाहिए , जिन्हे जन-कमिसार परिषद या श्रम 
तथा प्रतिरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष अथवा पार्टी की केद्रीय समिति 
के सेक्रेटरी पहले से चुन चुके हो। 

विदेशी व्यापार की इजारेदारी के प्रइन से ब्लादीमिर इल्यीच 
को खास तौर से परेशानी थी। उनके दिमाग पर इस खयाल का 
बडा बोक था कि कही यह प्रश्न गलत तरीके से न निपटा दिया 
जाए था उसे वहुत दिनो तक स्थम्रित न रखा जाएं। ब्लादीमिर 
इल्यीच को पक्‍का विश्वास था कि विदेशी व्यापार के राजकीय 
एकाधिकार से हाथ खीच लेना, जिसे वे सर्वहारा वर्ग के अधिना- 
यकत्व की अत्यत प्रभावश्ञाली धर्त मानते थे, सोवियत सत्ता के लिए 
विनाशकारी होगा। लेकिन केद्रीय समिति के सभी सदस्य इस 
विचार से सहमत नहीं थे। बुछ्धारित तथा सोकोल्निकोव का विरोध 
विशेष रूप से प्रवल था। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति के पूर्णा- 
धिवेशन में ६ अक्तूबर को मध्यस्थ का एक फैसला पहले ही स्वीकार 
हो चुका था, जिसके अनुसार या वो माल की चद किस्मों के 
विना किसी प्रतिवध के आयात-निर्यात की इजाजत की गई थी 


हर श्ध्र 





क्रेमलित में छ्ला० इ० सेनिन के अध्ययन-क्क्ष का सामान्य दृश्य 


निकालने के लिए एक आयोग बनाया, उसे अधिकार दिया कि 
जिस हद तक विदेशी व्यापार का संवध है उस ह॒द तक वह विदेशों 
में स्थित मिझ्नों के काम की जाच करे। नई वहस के सिलसिले में 
उन्होंने पत्र लिखे, साथियों को अपने दृष्टिकोण को दुश्स्‍्तगी की 
वात समभाई और अपने पक्ष-समर्थकों को सघटित किया। 

दिसवर के शुरू में ब्लादीमिर इल्यीच ने फ्रूम्किन को विदेशी 
व्यापार की स्थिति पर सक्षिप्त सूचना देने का आदेश दिया, विभिन्‍न 
साथियों से बाते की तथा ३ और ५ दिसवर को प्राप्त अबनेसोव * 
की रिपीर्टों का अध्ययन किया, जिनमे अन्य देशों में स्थित ब्या- 
परारिक मिद्दनों के कामो की जाच करनेवाले आयोग के निष्कर्ष 
दिए गये थे। ब्लादीमिर इल्यीच को रिपार्टे सतोपजनक नहीं लगी 
और उन्होंने एक के ऊपर “सरभरी रिपोर्ट ” और दूसरे के ऊपर 
"एक और सरमरी रिपोर्ट ” लिख दी। 

गोर्की से एक नोट लिखकर ब्लादीमिर इल्यीच ने १० दिसवर 
को फ्रूम्किन से अवनेसोव आयोग द्वारा पेश की गयी थीसिस के 
अतिम रूप का संक्षिप्त विवरण भागा। 

उन्होंने १३ दिसम्बर तथा आगामी दिनों को अवनेसोब , 
फ़रूम्किन तथा दूसरो को विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार 
के सवध में अनेक पत्र तथा नोट लिखे, सामग्री भेजी और उसपर 
उनकी राय मागोी, उनके जवाबों पर गौर किया, फ्रूम्कित तथा 
थ्रे० यारोस्लाध्स्की** से बाते की तथा केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन 
के लिए स्तालिन को एक नया लबा पत्र *” लिखवाया। 

आगामी पूर्णाधिवेशन की सामग्री को तौर पर इस पश्र की 
प्रतिया कैद्रीय समिति के सदस्यों को भेजी गई। 

*था० अ० अवनेसोक (१८६८४-१६३०) - युराने बोल्येविक , अ्रमुद्ध सोवियक 
कार्यकर्ता। १६२२ में मजदर क्सित निरीक्षण सस्था वे उप जन-केमिसार थे।- स० 

++ प्वे० मि० थारोस्लाब्स्की -मि० इ० गुवेल्मात (१८७८-१६४३) का गुप्त 
नाम, क्रान्तिकारी आदोलन के एक सबसे पुराने नेता, १८६८ मे कम्युनिस्ट पारी 
के सदम्य , इतिहासकार तथा राजनीतिक संमीक्षक। वे १६२२ मे बम्युतिस्ट पार्टी 


की कैद्रीय समिति के सदस्य थे।- स० 
$*»» उस पत्र मे लेनिन ने विदेशी व्यापार के राजबीय एकाधिवार जो अर्ति- 


वार्यवा का पणन्पोषण किया था और बुखारिति की कु आलरेबना की थी. जो 
राजफीय एकाधिकार के विरोधी थे। 


ब्लादीमिर इल्मीच ने अगले दो दिनों को पूरी तरह से विदेशी 
व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रइत के अध्ययन में लगाया। 

लेनिन की हालत बदतर हो जाने के कारण रूसी कम्यु- 
निस्‍्ट पार्टी ( बो०) की केंद्रीय समिति का पूर्णाधिविशन १ दः दिसंबर , 
१६२२ को फिर उनकी अनुपस्थिति में ही शुरू हुआ और उसमें 
विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार को क़ायम रखने के बारे 
में फ़ैसला मंजूर हुआ। लेकिन व्लादीमिर इल्यीच उससे संतुप्द 
नहीं थे। वे पार्टी-कांग्रेस के एक निर्णय द्वारा उस फ़ैसले का अनुमोदन 
लाजिमी समझते थे। ; 

विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रश्न को बारहवीं 

पार्टी कांग्रेस की कार्य-सूच्री मे दर्ज कर लिया गया। लेकित लेनिन 
उसमें भी घरीक नहीं हो सके। बारहवीं पार्टी कांग्रेस ने केंद्रीय 
समिति की राजनीतिक रिपोर्ट के संबंध में जो प्रस्ताव पास किया 
उसमें विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार की अनिवार्थता की 
पुष्टि की गयी और उसके कार्यान्वित किए जाने में किसी प्रकार 
की भी वहानेवाजी या दुलमुलपन को अमान्य करार दिया गया। 
उससे नई केद्रीय समिति को विदेशी व्यापार के एकाधिकार की 
व्यवस्था को विकसित करने तथा मज़बूत बनाने के लिए नियमित 
कार्रवाइयां करने का आदेग दिया। 

इस प्रकार लेनिन द्वारा दिए गए सुझाव मंजूर किए गए। 
उनकी बुद्धिमाती तथा दूरदर्शिता ने एक ग़लत फ़ैसले को तोड़ दिया , 
जिसका सोवियत राज्य की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के 
ऊपर भयानक प्रभाव पइता। 

सिद्धांत संबंधी सवालों पर सही फैसलों की मंजूरी के लिए 
लेनित जिस जोद्य और आग्रह के साथ कोशिन करते थे , विदेशी व्या- 
पार के राजकीय एकाधिकार के लिए उनका संघर्ष उसका एक 


ज्वलत उदाहरण था। समस्या की सर्वागीण पर्मीक्षा करते हुए, 





वे अधिकाधिक तक प्रस्तुत करते जाते थे। वे बहस में उन बहुतेरे 

कार्यकर्ताओं को दींच लेते थे, जिन्हें वे मुनासिब समझते थे, 
5 ट् ध्ड 

उनकी उरायों पर एहतियात के साथ ग्रौर करते थे और लोगों पर 

अपना अधिकार अथवा प्रभाव कभी नहीं लाइते थे। जिस त्तरह 
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रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति विदेशी व्यापार 
का राजकीय एकाधिकार कायम करने के फैसले पर पहुंची , वह 
पूरी कहानी इस बात की साक्षी है कि सामूहिक नेतृत्व के लिए 
लेनिन के मन में गहरा आदर था। 

१४ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने ११ बजे सुबह हमे 
टेलीफोन किया और कहा कि उन्होंने विदेशी व्यापार के सबंध 
में पिछले दिन स्तालिन को जो पत्र लिखा था वह किसी को दिया न 
जाए, क्‍योंकि उन्हे उसमे एक पुनश्च जोडना था। उन्होंने जानना 
चाहा कि क्रजिजानोव्स्की आयेगे अथवा नहीं। एक थजकर दस 
मिनट पर ये० यारोस्‍्लाव्स्की से सपर्क स्थापित कराने को कहा , 
किंतु चूकि उनका कही पता नहीं चल सका, इसलिए ब्लादीमिर 
इल्यीच ने कहा कि वे यारोस्लाव्स्की से शाम को टेलीफोन पर 
बात करेगे या मिलेगे। 

ब्लादीमिर इल्यीच मे २ वजकर २५ मिनट पर मुझे अबने- 
सोब के लिए एक नोट दिया। स्तालिन के नाम विदेश्ञी व्यापार 
के सबंध में लिखित उनके पत्र की प्रतिलिपि के साथ उस नोद को 
भेजा जाना था। नोट में लिखा था, “मैं अपना पत्र आपको भेज 
रहा हू। सात वजे जाम तक इसे वापस कर दीजिए। अच्छी तरह 
मोच लीजिए कि इसमें क्‍या जोड़ा जाना है, क्‍या घटाया जाना 
चाहिए, लड़ाई को किस तरह अच्छे से अच्छे ढंग से आयोजित 
करना चाहिए।” 

ब्लोदीमिर इल्यीच ने हमे आदेश दिया कि पत्र जब वापस 
आ जाएं, तो उसे हम फ़ूम्किन के पास भेज दे, जो सभवत उस 
जश्ञाम को लेनिन से मिलनेवाले थे। 

उनकी मन स्थिति अच्छी प्रतीत हो रही थी। वह हस रहे थे 
और मज़ाक कर रहे ये। 

बाद में उसी दिन तिपहरी से ५ बजकर ४५ मिनट पर ब्लादी- 
मिर इल्यीच ने टेलीफोन करके पूछा कि पोलिटब्यूरो की बैठक 
का कार्य-विवरण आ गया है या नहीं और कहा कि वह कुछ बोलकर 
लिखाना चाहते हैं। उन्होंने हमे ग्रे० यारोस्लाब्स्की का टेलीफोन 
नवर मिला देने को कहा, जो झास को उनसे मिले और जिनसे 


उन्होंने विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार के संबंध में बातें कीं। 

फ्रूम्किन छः बजने के कुछ वाद आए लेकिन वे व्लादीमिर 
इल्यीच से मिल नहीं पाए, क्‍योंकि ठीक उसी वक्‍त डाक्टर आ 
गए। ब्लादीमिर इल्यीच ने आठ बजने के बाद मुझसे कहा कि जब 
फ्रूम्किन अगले दिन दोपहर में त्सुरूपा से मिलने आयें, तो उनके 
साथ मुलाक़ात की बात व्लादीमिर इल्यीच को याद दिला दी जाए। 

अपने सुबह के आदेश में परिवर्तन करते हुए ब्लादीमिर इल्यीच 
ने मुभसे कहा कि स्तालिन के नाम विदेशी व्यापार के एकाधिकार 
संबंधी उनका पत्र जैसा था वैसा ही भेज दिया जाए और उसमें 
वे जो कुछ जोड़ना चाहते थे वह एक अलग पत्र में लिखेंगे। लेकिन 
लगभग दस बजे रात में मारीया इल्यीनिज्ना ने टेलीफ़ोन किया 
कि वे रात में कुछ भी नहीं लिखायेंगे। 

यद्यपि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी 
उन्हें आंखों के डाक्टर प्रोफ़ेसर आवेरबाख् * को मकान देने के 
लिए जन-कमिसार परिषद के प्रवंध-व्यवस्थापक नि० पे० गोर्वुनोव' 
को पत्र लिखना याद रहा। 

यह हर कोई जानता है कि लेनिन जनता के कल्याण का 
कितना ध्यान रखते थे। जिस समय वे खुद अपनी बीमारी के कारण 
बुरी तरह तकलीफ में थे, उस समय भी दूसरों के लिए उनकी 
आश्चर्यजनक हार्दिक चिंता उल्लेखनीय थी। मारीया इल्यीनिच्ता 
ने हमें बताया कि वे किस प्रकार अपने साथियों का खयाल रखते 
थे, मिलने के लिए आनेवाले हर किसी से किस हार्दिकता तथा 
चिंता के साथ उसका हाल-चाल पूछते थे, उससे जिज्ञासापूर्वक 
जानना चाहते थे कि उसे काफ़ी आराम करने को मिल रहा है 
था नहीं और यह देख लेने पर कि आदमी कार्याधिक्य से दवा हुआ 
है, उसे फ़ौरन आराम के लिए भिजवा देते थे। 

शा डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि जब वे ७ नवंबर को 

व्लादीमिर इल्यीच से मिले और उन्हें बताया कि क्रेमलिन प्राचीर 





नेतर-विशेष  . विरवाल (१८७२-१६४४) - सोवियत चिकित्सा-ेत्र में प्रमुख 
नेत्र-विभेषज्ञ, अकादमीशियत , चिकित्सा-विज्ञान के हि. 
व्या० इ० लेनिन की चिकित्सा की।- सं० सम्मानित कार्यकर्ता। उन्होंने 


२०२ 


से परेड देखने जा रहे हैं, तो लेनिन ने पहला सवाल यह किया कि 
आप काफी गर्म कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। जब कोजेवनिकोव ने 
जवाब दिया कि वे सूती ओवरकोट पहने हुए है, तब ब्लादीमिर 
इल्यीच ने बेहद जोरदार विरोध किया और उन्हे अपना गर्म ओवर- 
कोट पहनने को मजबूर किया। इस प्रकार डाक्टर लेनिन का ओवर- 
कोट पहनकर परेड में उपस्थित हुए। 

१५ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने दिन में ११ वजकर 
५० मिनट पर टेलीफोन किया और पिछले दिन लिखें गए पत्रों 
की प्रतिया मागी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और अपना 
लिखा एक गुप्त पत्र मुझे देकर कहा कि मैं उसे टाइप करके रवाना 
कर दू। उस पत्र की प्रति मुहरबद लिफाफे में गुप्त सग्रहालय में 
रखी जाती थी। लिखना व्लादीमिर इल्यीच के लिए बडा कप्ट- 
साध्य था। 

उन्होंने अपनी किताबों को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने को 
कहा तकनीकी और डाक्टरी किताबों को छाटकर चापस कर दिया 
जाए , कृपि-सबधी पुस्तके मारीया इल्यीनिच्ना को दे दी जाए , 
औद्योगिक प्रणाली के प्रचार और श्रम-सगठन तथा शिक्षण-कला 
सवधी पुस्तके नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना के हवाले कर दी जाए, 
कथा-साहित्य के मबध में बाद में आदेश दिया जाएगा , राजनीतिक 
समीक्षकों की कृतियों, राजनीनिक मस्मरणों , यादों आदि की पुस्तको 
को उनके निजी उपयोग के लिए रखा जाए। 

इसके अतिरिक्त , ब्लादीमिर इल्यीच ने सेक्रेटरी की व्याख्या- 
त्मक टीपो सहित चित्त-समिति के मारे कार्य-विवरणों की माग की। 
व्याख्यात्मक टीपो के बारे में उन्होंने लिखा कि वे "बहुत बड़ी 
न हो, पर बहुत छोटी भी न हो ”, बस ऐसी हो जिनसे साफ-साफ 
पता चल सके कि वित्त-समिति किस स्थिति में है। 

ब्लादीमिर इल्यीच कुछ खुश नहीं थे, वह अपनी हालत बदतर 
होती महसूस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वह पिछली रात 
समोए नहीं ये। है 

अब यह स्पष्ट था कि व्वादीमिर इल्यीच अपने मन में इते 
बात से सतृप्ट थे कि उन्होंने उन मामलों के सवध में काम खतस 


कर लिया है, जिनके वारे में उन्हें विशेष परेशानी थी। इस सिल- 
सिले में उन्होंने पोलिटव्यूरों के सदस्यों के लिए स्तालिन के नाम 
एक पत्र लिखवाया। उस पन्न को उन्होंने साढ़े आठ बजे शाम को 
टेलीफ़ोन पर बोलकर लिखवाना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे 
अपने घर बुला लिया और पत्र को लिखवाना जारी रखा। 
उस विख्यात पत्र में व्लादीमिर इल्यीच ने कहा था, “अब 
: मैंने अपना काम खतम कर लिया है और मन की आंति के साथ 
जा सकता हूं... केवल एक ही वात है जिससे मुझे परेशानी है। 
वह यह कि सोवियतों की कांग्रेस में मैं भाषण नहीं कर सकूंगा। 
मंगल के दिन डाक्टर लोग मुझे देखने आ रहे हैं और तब हम 
लोग यह फैसला करेंगे कि मेरे भाषण करने की कोई संभावना हो 
सकेगी या नहीं। बहुत नरम शब्दों में कह कि भाषण करने से परहेज 
... करना मेरे लिए बहुत असुविधाजनक होगा। कई दिन पहले ही 
“* मैं अपने भाषण के प्रारूप को लिखित रूप दे चुका हूं। इसलिए 
मेरा सुझाव है कि मेरी जगह वोलने की तैयारी दूसरा कोई जरूर 
करता रहे , लेकिन इस प्रइन पर बुधवार तक कोई निर्णय न लिया 
जाए , जबकि मुझे यह पता चलेगा कि सामान्य से कहीं छोटे भाषण 
के साथ - उदाहरणत: एक ४५ मिनट के भाषण के साथ -शायद मैं 
खुद मंच पर उपस्थित हो सकूंगा। ऐसे भाषण से मेरे बदले में 
वोलनेवाले (चाहे आप जिसे भी इस काम के लिए चुनें ) के 
भाषण में किसी भी रूप से बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा खयाल 
है कि ऐसा करना राजनीतिक तथा वैयक्तिक दोनों अर्थों में उपयोगी 
होगा , क्योंकि उससे किसी बड़ी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा। 
कुंपया इस बात को ध्यान में रखें और यदि कांग्रेस को कुछ दिलों के 
लिए और टालना हो , तो मेरी सेक्रेटरी द्वारा भुे पहले से सूचना 
दिलवा दें। लेनिव। ” अपने प्रस्तावित भाषण के प्रारूप में ब्लादी- 
मिर इल्यीच ने जिन समस्याओं की रूपरेखा प्रस्तुत की थी उनकी 
विशद व्याख्या उन्होंने बाद में अपने पत्रों और लेखों में की। 
व्लादीमिर इल्यीच के इस पत्र से प्रकट है कि काम से मजबरन 
अवकाश लेने तथा महत्वपूर्ण समस्याओं पर होनेवाली बहसों में 


सक्रिय भाग लेने में अपनी असमर्थता से उनके मन में कितना क्षोभ - 
था। 


(] 


र्णज्ड 





हे आन». 





ब्लादीमिर इल्यीच लेनिन 


१६ दिसंबर को ब्लादीमिर इल्यीच की हालत एकाएक 
बदतर हो गई। उस रात को उन्हे जो दौरा पड़ा, वह ३५ मिनट 
तक बना रहा। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन तडके डाक्टर के 
आने से पहले उन्होने उपाध्यक्षो के काम के सबंध में एक और पत्र 
बोलकर लिखवाया। 

डाक्टर लोग उनके पास ११ से पौने १२ बजे तक रहे। 

ब्लादीमिर इल्यीच की मास्को से गोर्की जाने की कोई इच्छा 
नही थी प्रोपेलर बर्फ-गाडी से जाने मे थकान होती और बर्फ 
अधिक होने के कारण मोटरगाडी से जाना असभव था। प्रोफेसर 
फार्स्टर का तार आया कि काग्रेस में भाषण कर सकते से पहले 
ब्लादीमिर इल्यीच को कम से कम सात दिन पूरी तरह आराम 
करना पडेगा। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने हमे कोई आदेश देने के लिए उस दिन 
एक बार भी टेलीफोन नहीं किया। 

श्ञाम को नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना ने टेलीफोन किया और 
प्रार्थना की कि ब्लादीमिर इल्यीच का यह सदेश जो० बी० स्तालिन 
को पहुंचा दिया जाए कि बे सोवियतों की काग्रेस मे भाषण नहीं 
कर सकेगे। मैंने उनसे व्लादीमिर इल्पीच की हालत पूछी तो उन्होंने 
जवाब दिया, “औसत , हालत बुरी नही दिखाई देती, 
आम तौर से कुछ कह सकना मुश्किल है।” नादेज्दा कोस्तान्दी- 
नोब्ना ने यह भी कहा कि व्लादीमिर इल्यीच चाहते हैं कि # 
ये० यारोस्‍्लाव्स्की को टेलीफोन कर दू कि जब पूर्णाधिवेशन हे 
विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रइन पर बहन हैं 
वे इसके विरोधियों के-बुखारिन , प्याताकोव और समव हो तो 
अन्यो के भी-भाषण लिख ले। ४ 

सोवियतो की दसवी काग्रेस मे भाषण करने में अननह् 
के कारण ब्लादीमिर इल्यीच पर बहुत बुर्य प्रभाव पडा। कस 

हालत यकायक बिगड गई, उनकी दाहिनी वाह और दाहिते * 

में लकवे का असर हो गया था । री 
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति हे £. 

घिवेशन १८ दिसवर की सुबह और शाम को हुए। ल्लाशीति 











र्ण्छ 


उसमें भाग लेने में असमर्थ थे। पृूर्णाधिविशन ने सोवियत समाजवादी 
लनतंत्र संघ की स्यथापता के संबंध में क्रानून का एक मसविदा स्थी- 
कार किया। 

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की स्थापना के प्रब्न पर 
क्रेंद्रीय समिति के अकबर ( १६०२) के पूर्णाधिवेशन में पहले 
विचार हो चुका था। 

केंद्रीय समिति के पोलिट्य्यूरों ने ११ अगस्त को स्तालिन 
के मेनृत्व में गठित एक आबयोग को पूर्णाधिवेशन में विचारार्थ क़ानून 
का मसबिदा तैयार करने का काम सौंपा था। आयोग ने जिन 
प्रारूपों को विस्तास्पूर्वक प्रस्तुत किया, वे मुख्यत: “स्वायत्तीकरण 
के सिद्धांत पर. वानी स्वक्लानन के अधिकार के साथ जनतंत्रों 
क्रे रूसी सम्मिलित क्रिए जाने के सिद्धांत पर आधारित थे। 
जब सिनवर १६०० में ब्लादीमिर इल्यीच ने अपने गोक्की- 
के स्तालिन के ग्राल्पों को पढ़ा, तव उन्होंने २७ 
सितवर को पोलिट्य्यूरों के सभी सदस्यों को यत्र लिखकर “ स्वायत्ती- 


और इस बाल के लिए आग्रह किया कि रूसी संघ के साथ पूरी 
बरावरी के आधार पर जनतंत्रो की संघीय एकवद्धता हों, एक 
अखिल सथीय केंद्रीय कार्यक्रारिणी समिति का निर्माण किया जाए 
और हर जनतत्र से गक एक आदमी लेकर कार्यक्रारिणी समिति 
के चार अध्यक्ष चने जाएं। 

६ सितंबर को पोलिटव्यूरों के सबस्यों के लिए कामेनेव के 
नाम लिखें पत्र में ब्लादीमिर इन्यीच ने लिखा, “मैं समझता हे 


प्र 


कि प्रत्न परम महत्वपूर्ण है: स्तालिन में थोड़ी जल्दबाजी की 


॥ 


रूसी कम्युनिस्द पार्टो (बो०) की केंद्रीय समिति के पूर्णाधि- 
६ अक्तूबर को चेनिन की राय के अनुसार संणोधित स्ता- 
लिन आयोग क्री सपोर्ट क्रो स्वीकार किया गया और दिसंबर के 
पूर्माधिवेशन में पेश करने के लिए सोवियत समाजवादी जनतंत्र 
संत्र की स्थापना के संबंध में कानस का एक मसबिदा तैयार करने 
हैयू एक दूसरा आयोग गठित किया गया। ?८ दिसंवर १६२२ 


न्णय् 


को केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन ने सोवियत समाजवादी जनतत्र 
सघ की स्थापना के सवध में कानून का मसविदा स्वीकृत किया। 

जिस समय केद्रीय समिति के पूर्णाधिविशन तथा सोवियतों 
की दसवी अखिल रूसी काग्रेसे हो रही थी, जिनकी कार्यावली में 
ऐसी समस्याएं शामिल थी, जिनके वारे में व्लादीमिर इल्योच इतमे 
परेशान थे तथा जिनके विचार-विमर्श मे भाग लेने की उनकी इतनी 
बडी आशा तथा तीत्र इच्छा थी, उस समय व्लादीमिर इल्यीच 
अपने क्रैेमलिन वाले मकान में बुरी तरह बीमार पड़े हुए थे। 
डाक्टरो का आग्रह था कि वे बिना किसी जार्त के पूर्ण विधाम करे। 
उनकी माग थी* कि लेनिन सारा काम बंद कर दे, यहा तक कि 
अख़बार भी न पढ़े। व्लादीमिर इल्यीच ने किसी को नही बुलाया, 
न ही कोई हिदायत दी। 

लेकिन अपने कष्ट में भी लेनिन ने अपनी आत्मा की अद्वितीय 
महानता प्रदर्शित की। वे अपने देश के भविष्य तथा उमर हेतु के 
बारे मे निरतर सोचते रहे , जिसकी उन्होने सारी उम्र आत्मत्याग 
के साथ सेवा की थी। अतिमानवीय शक्ति तथा सकल्प से वह अपनी 
बीमारी को दबा लेते थे। बीमारी के दौरान मिले हर छोटे से 
छोटे अवकाश का उपयोग करते हुए वह सोवियत राज्य के विकाम 
के लिए अपनी योजनाओं को , पार्टी तथा सीवियत जनता के लिए 
अपनी उन बुद्धिमत्तापूर्ण नसाहतो को बोलकर लिखवाते थे, जो 
आज लेनिन की राजनीतिक वसीयतें बन गयी हैं। 

२३ दिसंवर को डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि ब्लादी- 
मिर इल्पीच ने अपने स्टेनोग्राफर को कोई चीज़ ५ मिनट तक 
बोलकर लिखवाने की डाक्टरों से अनुमति भागी है, क्योकि एव 
मामले की उन्हे चिंता है और उन्हे यह अंदेशा है कि उसे बाद 
मे करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। उन्हें अनुमति दे 
दी गई और उनका मन जात हटा न ड़ 

उसी दिन शाम को ८ बजे के ठीक दाद ब्लादीमिर इत्योच 
में मँ० अ० वोलोदियेवा * को अपने सकान पर बुलाया और उ्हें 





(डन्द १८६१)- १६१७ से सोविदद खत बे 
कम्युनिस्ट पार्टी की सहस्य। हैंड में हृरस४ड लड़ बवऋसिस्पर इरियाद थे 

कम्युनिस्ट पा हर 

जा तक से काम विया। 
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खार मिनट लक बोलकर पलिचखताया 
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4२ >> 4 या। बोलोदिचेवा के अनसार: 








ब्लादीसिर इस्यीच ही तवीयत बहुत खराब थी। लिखवाना शुरू 


ऋजझे मे पकने अच्योति शोलनोदिसेया से ऋट्ठा, पि कांग्रेस 
ऋनने से सहले उन्होंने तोलोदियया से कहा, में सके लिए 
एक पत्र लिखने जा रहा हू। उसे लिख लाजिए 


का उनपर शअ्रमात्र था। जद पत्र 





बोल रहे थे. लेकिन रूग्णावस्था 








अपने कर्मचारी-मइल के सदस्यों के साथ सीधानसादा और 
डोस्ताना व्यवहार ब्यादीमिर इन्यीच की बहुत * बड़ी चरिवगत 
विशेषता थी। उस दिन उन्होंने वोलोदियेवा को और कोई आदेश 
नहीं दिया। 


दिल 2 ८ 8 8 कह 
शध दिसंबर को ह्लादीमिर इल्यीच ने चाम को ६ और ८ 











बजे के बीच में वोनोदियवा को फिर चुलाया और दस मिनट 
सक्र बोलकर लिखाबा। उन्होंने वोलोदितेवा को चेतावनी दी कि 
जो कुछ उन्होंमे पिछले दिन (२३ दिसंबर को) लिखाया था 
और जो छुछ उस दिन (२४ दिसंबर को ) लिखा रहे थे, वह 
बेहद गोपनीय था। उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया और 


आदेश दिया कि उन्होंने जो कुछ लिखाया था वह सब किसी सुरक्षित 


हमें मारीया इल्यीनिषज्ला के जरिये मालूम हुआ कि जब 
संेक्रटरी तथा स्टेलोग्राफ़न के साथ बातचीत करने पर डाक्टरों ने 





एतराद्ध किया तर ब्वाोदीमिर इल्यीच ने उनसे साफ़-साफ़ कह दिया 
के लिए सही , अपने स्टेनोग्राफ़र 
को घोलकर लिखाने की अनुमत्ति ते दा जाए, वरना ते इलाज कराने 


ऊ 
ञ् 
श्् 
2 
जा 
8] 
लि] 
| 
रन 
रा 
ही । 
बे 
( 
्् 
कु 








कस पा के सास्को में सोवियतों की दसवीं अखिल रूसी कांग्रेस 
85 वो, जिसने, अम के उनसे पहले हुई उकड़नी सोवियत समाजवादी जनतंत्र , 
डलाहला सााव्यन समाजवादी जनतंत्र और ट्रांस-काकेणियाई सोवियत संधीय 
समाजवादी जनतंत्र की सोवियतों की कांग्रेसों मे, जातियों की स्वेच्छा सथा समता 
का आधार यर उन्नत कअनतंत्रों को संबुक्त करने का फैसला मंजर क्िया। 


में बिलकुल इनकार कर देगे। यही पर व्लादीमिर इल्यीच की 
प्तवसे वडी चरित्रगत विशेषता प्रकट होती है: सकलप की दृढता, 
जो सदा उनके जीवन का अभिन्न अग बनी रही। क्रान्तिकारी कार्य 
के विना उनके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं था और शैयाग्रस्त 
होने हुए भी, बुरी तरह सिरदर्द तथा अनिद्रा के कप्टों से पीडित 
होते हुए भी वे अतिमानवीय दृढता के साथ पार्टी के लिए, मजदूर 
वर्ग के हेतु के लिए कुछ कर सकने के हर अवसर का इस्तेमाल 
करने की कोशिश करते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच अपनी “डायरी” लिखवाने के लिए 
डाक्टरों से अनुमति प्राप्त करमे की निरतर कोशिश करते रहते 
थे। वे अपने नोटो का यही नाम देते थे और शायद यह समभते 
थे कि इस भोले-भाले नाम से उन्हे अनुमति मिलने में सहायता 
प्राप्त होगी। 

२४ दिसंबर को पोलिटब्यूरो के सदस्यो के साथ डाक्टरों 
के सलाह-मशविरे के फलस्वरूप यह तय किया गया कि व्लादीमिर 
इल्यीच को रोज़ ५ या १० मिनट बोलकर लिखाने की अनुमति 
दी जाए, लेकिन उन्हे अपने नोटो के जवाब पाने की उम्मीद नहीं 
करनी चाहिए। मुलाकातियो के आने की बिलकुल मनाही कर दी 
गई। मित्रो अथवा परिवार वालो को उन्हे कोई राजनीतिक समाचार 
बताने की इजाजत नहीं थी ताकि इसे चितित होने या घबडाने 
के कोई कारण न हो। व्लादीमिर इल्यीच अपने नोट लिखवाने के 
लिए मुझे या बोलोदिचेवा को बुला सकते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने डाक्टरो की अनुमति से लाभ उठाकर 
दिसबर १६२२ के अत तथा जनवरी १६२३ के शुरू में अपने वे 
पत्र और लेख लिखवाए, जिनका पार्टी के लिए बेहद महत्व है। 

धीरे-धीरे उनके लिखाने का समय बढ़कर प्रतिदिन २० मिनट 
हो गया और अतत सुबह और शाम की दो बैठकों मे कुल मिलाकर 
वह ४० मिनट प्रतिदिन तक पहुच गया। ३ 

ब्लादीमिर इल्यीच अक्सर निर्धारित समय बीत जॉर्गे पर 
शुरू कराया हुआ लेख लिखवाते ही चले जाते थे। बॉलिक है 
निर्धारित समय से कही अधिक देर तक काम करते मे। 


॥4९ 


रहीं 


र्श१्१ 


लिखवाने के दौरान वे कभी-कभी पहले की लिखवाई सामग्री 
की टाइप की हुई प्रति पढ़ने लगते थे। किसी-किसी दिन बे शामों 
को सोने के पहले भी पढ़ते थे। यह वात यकीन के साथ कही जा 
सकती है कि बोलकर लिखवाने का समय वंधा-बंधाया होने के 
कारण , ब्लादीमिर इल्यीच को पार्टी से जो कुछ अत्यावश्यक रूप 
से कहना होता था, उसकी शब्दावली के संबंध में वे दिन में तथा 
निद्राह्दीन गतों में भी, कई-कई घंटे सोचा करते थे। 

लिखने के वजाय बोलकर लिखवाने की मजबूरी ब्लादीमिर 
इल्यीच के लिए निस्संदेह बहुत कष्टप्रद थी। बीमार पड़ने से पहले 
भी उन्हें वोलकर लिखाना कभी पसंद नहीं था। वे कहा करते 
थे कि वे अपना लिखा हुआ सामने देखते रहने के आदी हैं, इसलिए 
बोलकर लिखाना उन्हें मुश्किल मालूम होता है। उन्हें यह देखकर 
भी परेशानी होती थी कि जब तक वे लिखाने के लिए अगली बात 
सोचें, तब तक हाथ में पेंसिल साधे स्टेनोग्राफ़र उनके आगे बोलने 
का इंतज़ार करती हुई बैठी रहे। लेकिन उन्हें इस स्थिति के साथ 
ताल-मेल वैठाना था और उन्होंने सोचा कि अगर विराम-अवधि 
में पढ़ने के लिए स्टेनोग्राफर के पास कोई किताब हो तो शायद 
उन्हें उलकन न हो। लेकिन उससे भी कुछ खास लाभ नहीं हुआ। 
अंत में स्टेनोग्राफ़र को पास के कमरे में वैठाया गया और उसे कान 
के फ़ोन दिए गए , ताकि ब्लादीमिर इल्यीच उसे फ़ोन हारा बोलकर 
लिखा सकें। लेकिन इस तरीके को वे बहुत ही कम और अनिच्छा- 
पूर्वक ही अपनाते थे। 

अपने अंतिम पत्रों तथा लेखों को बोलकर लिखाते समय 
ब्लादीमिर इल्यीच जो वाक्य अपने मन में बना चुके होते थे, उसे 
तेजी से बोल जाते थे और फिर अगला वाक्य सोचने के लिए 
थोड़ी देर तक रुक जाते थे। वे कभी एक वाक्य को दुबारा नहीं 
बोलते थे और उनकी विचार-श्ृंखला के भंग होने के भय से वोलो- 
दिचेवा या मैं उनसे वाक्य दृहराने को कहती भी नहीं थी। 

हम संकेताक्षरों में जो कुछ लिखती थीं, उसे हमें फ़ौरन 
साफ़-साफ़ लिख और टाइप करके ब्लादीमिर इल्यीच को देना 
पड़ता था। उनके आदेश पर उसकी पांच प्रतियां टाइप की जाती 


२१२ 


थी, जिनमे से एक तो उनके पास रह जाती थी, तीन नादेज्दा 
कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना को दे दी जाती थी और एक उनके सचिवालय 
की फाइल में लगा दी जाती थी। 

जो प्रति प्राव्दा' को भेजनी होती थी, उसे तमाम सुधारों 
और परिवर्तनों के साथ दुबारा टाइप होने पर व्लादीमिर इल्यीच 
को दिखाया जाता था। उसके बाद उसे अख़बार को भेजने के 
लिए मारीया इल्यीनिच्ना को दे दिया जाता था, जो उस समय 
'ब्राव्दा' के सपादकीय कार्यालय की सेक्रेटरी थी । अन्य प्रतियो 
को भी उसके अनुरूप सुधार लिया जाता था और मोटे तौर पर 
बनायी गयी ध्रतियो को जला दिया जाता था। 

असाधारण गुप्त नोटों की मुहरवद लिफाफों में रखा जाता 
था, जिनपर ब्लादीमिर इल्यीच हमसे यह लिखवा देते थे कि उन्हें 
केवल व्ला० इ० लेनिन ही खोल सकते है। “और उनकी मृत्यु 
के बाद >- नादेज्दा कोन्स्तास्तीनोव्ना ” -वे तत्काल इनना और जोड़ 
देते थे, लेकिन ये शब्द लिफाफो पर लिखे नहीं जाते थे। उनके 
बारे भें सिर्फ नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना तथा मारीया इत्चीनिच्या 
जानती थी। ब्लादीमिर इल्यीच के नाम के साय दृत्यु अन्द 
लगाना असहनीय था। 

मारीया इल्यीनिच्ना ने जो झादद 
पास से हटती थी, तमाम घरेलू कौर ज्ञानशाजं 
उठा रखा था। नादेज्दा कोल्लान्पेनोकक्‍ाण 
इल्यीच की परिचर्या में लगी 
लिए सर्वाधिक प्रिय थी वे क्र 
लिए मदा ही स्नेहपूर्ण बिता प्रकचद ई 

उनकी चारपाई में एक् दे 
जिसपर ब्लादीमिर इल्यीच काचे 
सही-सलामत बाए हाथ से उसके पर्ने 
कही एक-दो सुधार करते जाते ये। जब 
होती , तब वे मुस्कराते, हसी-मडाक़ कक्‍्दे बुर 2 
कि क्या हम वहुत थक तो नहों गई २ केडिड उनका : 
बार लौट आता था और तव उनके सिर पर दी दाद हर 
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पंया घा।-हछ० 


पत्र 


२७ और र८ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने “राजकीय 
योजना-आयोग को विधायी कार्यभार प्रदायन '* शीर्षक पत्र बोलकर 
लिखाया और उसे २६ को ख़त्म किया। 

इस पत्र में ब्लादीमिर इल्यीच ने राजकीय योजना-आयोग 
के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने की वात कही और बताया कि 
सैद्धातिक प्रश्न यही पर व्यक्तियों के प्रश्न के साथ, विल्कुल ठीक- 
ठीक कहे कि आयोग का नेतृत्व करनेवाले लोगों के प्रश्न के साथ 
जुड़ा हुआ है। लेनिन ने १६२१ और सितंबर १६२२ मे व्यक्त 
की गई अपनी सम्मति का हवाला देकर कहा कि राजकीय योजना- 
आयोग के वैज्ञानिक कार्य को प्रशासनिक कार्यों के साथ मिला दिया जाए। 

ना० को० क्र्प्सकाया ने २ जून १६२३ को यह पत्र केंद्रीय 
समिति के पोलिटब्यूरो को दे दिया। ३ जून १६२३ को उसकी 
प्रतिया पोलिटब्यूरो के सभी सदस्यो और उम्मीदवार सदस्यों तथा 
केद्रीय नियत्रण-आयोग ** के अध्यक्षमडल के सदस्यों को भेज दी गई। 

२८ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने २० मिनट तक बोलकर 
लिखाया और उतना ही समय पढने में लगाया। 

२६ दिसंबर को नादेज्दा कोल्स्तान्तीनोव्ना ने हम लोगों 
को बताया कि डाक्टरों ने ब्लादीमिर इल्यीच को पुस्तके पढने की 
अनुमति दे दी है और अब वे सुखानोव के “क्रान्ति सबधी लेख ' 

$ *राजफीय योजना-आयोग को विधायो कार्यमार प्रदायन” नामक अपने पत्र 
में लेनिन ने समाजवादी निर्माण में आयोग की सवर्द्धित भूमिका पर जोर दिया था, 
उमके कार्यकलाप को विस्तृत करने की आवश्यकता बताई थी, और उन राजती- 
तिक तथा कामकाजी जरूरतों को स्पष्ट किया था जिन्हें पूरा करना राजकीय 
गोजना-आयोग के नेताओं के लिए आवश्यक था।- सं० 

** पार्टी की उच्चतम नियत्रणकारी समिति, जो १६२० से १६३४ तक 
काम करती रही। वह पहले पहल दसवी पार्टी काग्रेस में पर्दी की एकता को सहत 
करने, पार्टी-अनुशासन को दृढ़ करने, नौकरशाही व्यवहारों और पार्टी-सदस्यों 
द्वारा पार्टी तथा सोवियत के भीतर पदों के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष करने के 
लिए चुती गयी थी। ' मजदूर किसान निरीक्षण सस्या का पुनर्सगठन क्सि प्रकार 
करना चाहिए! और 'चाहे कम हो पर बेहतर हो ' नामक अपने दो लेखों में लेनिन 
द्वारा पेश किये गये सुझावों के अनुसार बारहवी पार्टी काग्रेस ने केंद्रीय नियत्रण- 
आयोग और मजदूर किसान निरीक्षण सस्था नामक दो समितियों को एक से मिला 
दिया और उसे पार्टी-एकता को सुरक्षित रखने, पार्टी तथा नागरिक अनुशासन 
को दृढ़ करने और राजकीय मशीनरी को चहुमुदी ढग से बेहतर बनाने के कर्तव्य 
सौंपे। - सं० 


र्श्५ 


लत 
३ । 


रहे हैं, तथा चाहते हैं कि हम कंथा-साहित्य की पुस्तकों को 
छोड़कर, जिसमें उस समय उनको उुचि नहीं थी, अन्य सभी नयी 
पुस्तकों की सूची तैयार कर दे। 
ब्लादीमिर इल्यीच के बोलकर लिखवाने का समय बढ़ाकर 
दिन में दो वार दस-नदस मिनट कर दियां गया, किंतु वे अक्सर 
उससे अधिक समय ले लेते थे। मारीया इल्यीनिच्ना ने हमें दताया 
कि ब्लादीमिर इल्बीच की बड़ी इच्छा थी कि वें अच्छे हो जाते 
और इसलिए दवाओं के संबंध में डाक्टरों के आदेशों का पालन 
करते थे, किंतु काम का प्रश्न आने पर उनकी उपेक्षा करते थे। 
उस अवधि में लेनिन की क्रियाशीलता केवल पत्रों को.बोलकर 
लिखवाने तक ही सीमित नहीं थी, “जिनके उंत्तर की आशा 
डाक्टरों के कथनानुसार “उन्हें नहीं करनी थी”, बल्कि वे नित्य- 
प्रति के मामलों में भी दिलचस्पी लेते थे और उनकी प्रमति को 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे। 

२६ दिसंबर को ब्लादीमिर इल्यीच ने राजकीय योजना- 
आयोग संबंधी पत्र समाप्त किया और केंद्रीय समिति की सदस्थ- 
संख्या-वद्धि के सवाल पर वापस आये। 

यह कहने को जरूरत नहीं है कि ब्लादीमिर इल्यीच ने पहले 
भी केंद्रीय समिति के निर्माण पर अक्सर ध्यान दिया था। उनकी 
दृष्टि में यह बात विज्ञेष रूप से महत्वपूर्ण थी कि केंद्रीय समिति 
का कराये निरंतर जारी रहे और नौजवान लोग उसमें भाग लेकर 
कार्य के अभ्यस्त बनें। 

३० दिसंवर को व्लादीमिर इल्पीच ने अपना चह पत्र दी 
बार में पंद्रह-पंद्रह मिनट बोलकर लिखाया, जिसका शीर्षक “जा- 
तियों अबवा “स्वायत्तीकरण ' का प्रब्न ” था। उन्होंने दो चार करके 
वीस-वीस मिनट उसे पढ़ने में भी लगाए 

३१ दिसम्वर की ज्ञाम को ब्लादीमिर इल्यीच ने दो वैठकियों 

उस पत्र का खत्म करवाया। 

अपने पत्र में ब्लादीमिर इल्यीच ने छोटी जातियों के प्रति 
कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति का उच्च सैद्धान्तिक विश्लेषण किया। 
जार्जिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में मतभेद होने 


२१६ 


दा हे ६ 


की वजह से इस पत्र की आवश्यकता हुई थी। मतभेद मुख्यतः 
प्रस्तावित ट्रास-काकेशियाई सधात्मक जनतत्र के निर्माण के कारण 
शुरू हुआ था। जार्जियाई केद्रीय समिति के सदस्यों के एक दल 
( मदिवाती , मखारादजे और दूसरो ) का मत था कि अभी इस 
प्रशनत को उठाने का समय नहीं आया है और उसका पर्याप्त अध्ययन 
नहीं हुआ है। वे लोग संघ के निर्माण के विरोध में थे और जार्जि- 
थाई सोवियत समाजवादी जनतत्र को सीधे सोवियत समाजवादी 
जनतंत्र सघ में मिला देना चाहते थे। 

रूसी कम्युनिम्द पार्टी की केद्रीय समिति के सनिवालय से 
२४ नववर को जार्जिया की कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी क्ंद्रीय 
समिति के सदस्यो (फ० मख़ारादुज्े और दूमरों ) द्वारा दिए गये 
त्यागपश्नों के तात्कालिक अध्ययन तथा जार्जिया की कम्युनिस्ट 
पार्टी के भीतर टिकाऊ झाति की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई 
पर सोच-विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस 
निर्णय को पीलिटब्यूरों मे स्वीकृति के लिए पेश किया गया था, 
जिसपर मतदान के समय ब्लादीमिर इल्यीच ने अपना थोट नहीं 
दिया। 

जाच के लिए आयोग को तिफलिस की यात्रा करनी परी 
थी। उसका काम दिसवर में समाप्त हो गया था और दूर्डेर्जीन्डी 


ने व्लादीमिर इल्यीच को उसके नतीजे देता दिये थे। इस इसी 





और उनका विचार था कि उसने “जाओयवराई घ्रद्ना जी जब 









में आवश्यक निष्यक्षता नहीं दिखायी थी। 

लेनित ने आपने उस पत्र में, जिलशे शर्ट 
अथवा ' स्वायनीकरण का प्रस्त था, यह दादा था 
वर्गीय अल्तर्सीद्रीबतादाद की नीति ठी विदज्ृदि िय 
बीच हमारे प्रमाद झा मूलोच्छेद हो सकता है अत के 2 
समय में विश्येप रूप से बावक लंब्य न्‍बातऋ है 
की जनता करोड 
हैनु गतिशील होने ऋगी है। ब्लादीनित 





/ को खब्या से अश्ती न्‍ऋ 


निम्नलिखित भविष्यदर्शी शब्दों के साथ समाप्त किया था, “और 
कल ही दुनिया के इतिहास में ठीक ऐसा दिन आएगा जब कि साम्रा- 
ज्यवाद द्वारा उत्पीड़ित जनता अंततः उत्साहित तथा जागृत होगी 
और अपनी स्वाधीनता के लिए लंबा, कठिन तथा निर्णयकारी 
संघर्ष प्रारंभ करेगी। 

“जातियों या “स्वायत्तीकरण ” का प्रइन शीर्षक ब्लादीमिर 
इल्यीच का पत्र तथा सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के निर्माण 
संबंधित उनका २७ सितंवर का पत्र विरल महत्व की दस्तावेज़ें 
। इनकी बदौलत सोवियत सत्ता की जातियों से संबंधित नीति 
विक्ृृत किए जाने और सर्वहारा वर्गीय अंतर्राष्ट्रीयतावाद के 
सिद्धांत के भंग किए जाने के ख़िलाफ़ पार्टी खबरदार हो गई। 

लेनिन के इस पत्र का अंतर्य बारहवीं पार्टी कांग्रेस से पहले 
कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के केवल कुछ ही सदस्यों को 
ज्ञात था। उसे बारहवीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं के 
सम्मेलन में पढ़कर सुनाया गया था। कांग्रेस के जातियों से संबंधित 
प्रस्तावों में ब्ला० इ० लेनिन की हिंदायतें ध्यान में रखी गयी थीं। 


ऊऋ#ख्फ वा श्र 


अंतिम लेख 


६२३ की जनवरी और फ़रवरी के दौरान ब्लादीमिर इल्यीच 
ने सख्ती से काम जारी रखा तथा कई लेख बोलकर लिखवाए 
जिन में हमारे देश में समाजवाद के निर्माण की योजना की रूपरेखा 
प्रस्तुत को। 

२ जनवरी -व्लादीमिर इल्यीच ने ' डायरी के पन्ने बोल- 
कर लिखवाया। 

४ जनवरी -व्लादीमिर इल्यीच ने कांग्रेस के नाम अपने पत्र 
का एक संयोज्यांध बोलकर लिखवाया और 'सहकारिता के वारे 


में नामक लेख शुरू करवाया। उसे उन्होंने ६ जनवरी को खत्म 
कर दिया। 


ब्ला० इ० लेनिन , अन्तिम पत्र और सेख , हिंदी संस्करण , प्रगति प्रकाशन , 
मास्कों, १६७६, पूृ० १६-२२॥ -सं० 


र्श्८ 


५ जनवरी -व्लादीमिर इल्यीच ने हममे से किसी को अपने 
पास नहीं बुलवाया, लेकिन हे जनवरी से प्राप्त नई पुस्तको की 
सूची तथा तित्लीनोव की किताव “नया गिर्जा ' मंगवायी। 

६ जनवरी - ब्लादीमिर इल्यीच ने अपना लेख “मजदूर 
किसान निरीक्षण सस्था के सवध में हमे क्या करना चाहिए?” 
( “हमे मज़दूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्संगठन किस प्रकार 
करना चाहिए ',का प्रारूप ) बोलकर लिखवाया। उन्होंने उसे १३ 
जनवरी को भी जारी रखा। 

१० जनवरी - सुबह व्लादीमिर इल्यीच को अपनी तबीयत 
खराब लग रही थी। अपने सुबह के फेरे के बाद जब डाक्टर लोग 
वापस जा रहे थे, तब मारीया इल्यीनिच्ना ने डाक्टर कीजेवनिकोव 
से बाद में फिर आने को कहा और बताया कि ब्लादीमिर इल्यीच 
केवल चंद मिनटों के लिए ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाने के लिए 
आग्रह कर रहे है। डाक्टर की अनुमति मिलते ही ब्लादीमिर 
इल्यीच ने मुझे अदर बुलवाया और केद्रीय साल्यिकीय बोर्ड 
से सपर्क स्थापित करके वहा से सरकारी दफ़्तरो के कर्मचारियों की 
जनसख्या-गणना के नतीजे मागने को कहा। हा 

१६ जनवरी- ब्लादीमिर इल्यीच ने अपना लेख 'हमारी 
क्रान्ति के बारे में” बोलकर लिखवाया। 

१७ जनवरी- ब्लादीमिर इल्यीच ने ज्ञाम को ६ और ७ 
बजे के बीच वोलोदिचेवा को आध घटे के लिए अंदर चुलवाया। 
उन्होंने "हमारी क्रान्ति के बारे में' नामक अपने लेख को पढा 
और उसमें संशोधन किए। उन्होंने अगले १० या १५ मिनट तक 
उसमे और जोडवाया। वे नए तख्ते से खुश थे, जिसमे उनके लिए 
अपनी पाडुलिपियो और पुस्तको को पढ़ना आसान हो गया था। 

वोलोदिचेवा ने हमे वताया कि जब ब्लादीमिर इल्यीच अपना 
यह वाक्य वीलकर लिखा रहे थे कि “हमारे सुख़ानोव लोग इस 
वात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि ” तो वे अगला झब्द 
सोचने के लिए रुके और मज़ाक करते हुए बोले , “ क्या खूब याद- 
दाइत है! मैं विलकुल ही भूल गया कि क्‍या कहने जा रहा था! 
कितने आइचर्यजनक रूप से खराव याददाइत है।” 


नह 


वे मांग करते थे कि नोट को फ़ौरन टाइप करके उनके 
पास लाया जाए। ह॒ 

दिसंवर १६२२ से फ़रवरी १६२३ तक की अवधि में व्लादीमिर 
इल्यीच द्वारा बोलकर लिखाए गए लेखों में हमारी कान्ति के 
बारे में' ही एक ऐसा लेख था, जिसका शीर्षक वे नहीं दे सके 
थे। ना० को० कृप्स्काया ने उसे “प्राव्दा' को दिया था, जहां 
उसका नामकरण किया गया था। वह लेख ३० मई १६२३ को 
प्रकाशित हुआ था। 

१६ जनवरी - उ्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को दो 
बार वुलवाया, एक बार शाम को ७ बजे और फिर ८ बजे के 
कुछ बाद। उन्होंने लगभग ३० मिनट तक बोलकर लिखवाया। 
( 'हमें मज़दूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्सगठन किस प्रकार 
करना चाहिए नामक लेख का वह दूसरा रूप था। ) “उन्होंने 
कहा कि वे लेख को यथासंभव ज्ञीघत्र समाप्त कर देना चाहते हैं। 
डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि व्लादीमिर इल्यीच अपने काम 
से प्रसन्‍त हैं और वहुत्त नहीं थके हैं। 

२० जनवरी - ब्लादीमिर इल्यीच से दोपहर को १२ और 
१ बजे के बीच वोलोदिचेवा को बुलवाया। वे ३० मिनट तक उनके 
पास रुकीं, जबकि व्लादीमिर इल्यीच ने मज़दूर किसान निरीक्षण 
संस्था संबंधी अपने लेख को पढ़ा और उससें संशोधन तथा संयोजन 
किए। उन्होंने कहा कि उनके लेख के एक भाग से संबंधित आंकड़े 
उनके लिए नादेज्दा कोस्स्तान्तीनोव्ना मुहैया करेंगी और मुझे यह 
पता लगाने का भार सौंपा कि श्रम के वैज्ञानिक संगठन से संबंधित 
कितनी और किस क़िस्म की संस्थाएं मौजूद हैं, इस विषय के 
संबंध में कितनी कांग्रेसें हो चुकी हैं और उनमें किन दलों ने भाग 
लिया। उसके वाद उन्होंने पूछा कि क्या इस विषय पर पेन्नोग्राद 
में किसी सामग्री का होना संभावित है। उन्होंने बताया कि म० इ० 
झलोपल्यान्किन * ने उनके पास वही सामग्री भेजी है जो नादेज्दा 
कोल्स्तान्तीनोब्ना के पास पहले ही मौजूद है। अंतर केवल इतना 
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हज -कमिसार परिषद तथा १ ० 
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है कि वह थोडा अधिक ब्योरेवार है, उसके बाद लेनिन ने अपने लिए 
आई पुस्तकों की एक पूरी सूची देने का मुझे आदेश दिया। 

२२ जनवरी - व्लादोमिर इल्यीच ने वोनोदिववा को २५ 
मिनट (दिन के १२ वजे से १३ बजकर २५ मिनट तक ) के लिए 
बुलवाया। उन्होंने मजदूर किसान निरीक्षण संस्था मबंधी 
अपने लेख के दूसरे मूलपाठ में सझझोधत किए और अतत. यह नि३चय 
किया कि दूसरा मूलपाठ ही अतिम रहेगा। उनके काम का समय 
प्रतिवधित था, इमलिए उन्हे बेहद जल्दी पड़ी थी। उन्होंने चोलो- 
दिचेवा से लेख को तरतीब देने, टाइप करने और उमी श्ञाम को 
लाकर देने को कहा। जब वे बाद में आईं, तो नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना ने दरवाज़ा खोला और कहा कि ब्लादीमिर इल्मीच ने 
नियमों का उल्लधन किया है और लेख को देखने के लिए और 
चद मिनट ले लिए हैं। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना ने यह भी कहा 
कि ड्यूटी पर तैनात नर्स उस दिन किसी भी मुलाकाती को अदर 
आने देने के विरुद्ध थी। बाद में वह सचिवालय आई और उन्होंने कहा 
कि अगर वोलोदिचेवा व्लादीमिर इल्यीच का बोला हुआ सब कुछ 
ने लिख पाई हो, तो वे चाहते हैं कि छूटे हुए अज्ञों के लिए 
स्थान छोड़ दिए जाए। ब्लादीमिर इल्यीच इतनी जल्दी में थे कि 
उन्हे खुद संदेह था कि उनकी पूरी बात लिखे लेना कठिन रहा होगा। 

२३ जनवरी - उ्लादीमिर इल्पीच ने दिन के १२ और १ 
चजे के बीच वोनोदिचेवा को बुलाया। उन्होंने मजदूर किसान निरी- 
क्षण से भवधित लेख पर एक वार और दृष्टि डाली और चद 
छोटे-मोटे सशोधन किये। उन्होंने बोलोदिचेवा से अपनी तथा हम 
लोगो की प्रतियो में उसके अनुरूप सशोधन करने और एक प्रति 
“प्राव्दा' के लिए मारीया इल्यीनिच्ना को दे देने को कहा। सभी 
प्रतियो में सझोधत कर दिया गया और ३ वज़े दिन से पहले एक 
प्रति मारीया इल्यीनिच्ना को दे दी गई। ब्लादीमिर इल्मीच मे 
यह पूछा कि क्या मैं पेत्रोग्राद से लौट आई और क्या हमारी छुट्टिया 
खत्म हो गईं। उसके बाद उन्होंने पौन घटे तक लिखवाया और 
पढ़ा। हमे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्सगठन किस 
प्रकार करना चाहिये ' ज्ञीर्थक लेख ( बारहवी पार्टी काग्रेस के 
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बेहतर नहीं होगा। ब्लादीमिर इल्बीच यह भी जानना चाहते थे 
कि कया वे लोग केर्जेन्स्सेव* और येर्मान्स्की** की पुस्तकों से 
परिचित थे। 

२७ जनवरी- मैंने दुजेजीन्स्की से “जार्जियाई प्रश्न” से 
मवधित सामग्री की माग की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे 
स्तालिन के पास थे कितु वे सयोगवद्ग मास्को से बाहर थे। 

२६ जनवरो- स्तालिन ने मुभसे टेलीफोन पर कहा कि 
वे पोलिटब्यूरो की मजूरी के बगैर मुझे सामग्री नहीं दे सकते। उन्होंने 
मुभमे पूछा कि क्‍या मैं ब्लादीमिर इल्यीच को जितना वाछनीय 
है, उससे अधिक वाते नहीं बता रही हू, क्योकि वे समसामयिक 
मामलों से अच्छी तरह परिचित प्रतीत होते है। उदाहरण के लिए 
मजदूर किसान निरीक्षण सम्था के सबंध में उनके लेख से प्रकट 
है कि कुछ विशेष परिस्थितिया उनको ज्ञात थी। मैंने उत्तर दिया 
कि मैं ब्लादीमिर इल्यीच को कुछ नहीं बताती हूं और मेरे पास 
यह विश्वास करने का कोई कारण नही है कि वे समसामयिक मामलों 
की पूरी जानकारी रखते है। 

३० जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुझे बुलवाया और 
कहा कि वे इस बात के लिए संघर्ष करेगे कि सामग्री उन्हे दी 
जाए। उसके बाद उन्होंने मुझसे यह पूछा कि मजदूर किसान निरीक्षण 
सस्था संबधी उनके लेख के आरे में त्सुहपा ने क्या कहा और क्‍या 
वे (त्सुब्पा ), स्विदेस्की, अवनेसोव, रेस्के तथा बोर्ड के अन्य 
सदस्य उससे सहमत है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए कि 
ब्लादीमिर इल्यीच से कामकाजी मामलो पर वात नही करनी चाहिए, 
मैंने उत्तर दिया कि भुझे नहीं मालूम है। ब्लादीमिर इल्यीच ने 
कहा कि कही ऐसा तो नहीं है कि झायद त्सुरूपा का मन डाबाडोल 


* प्‌० स० केजेन्सेद_ ( १८८१-१६४० ) - पुराने बोल्शेविक, पत्रकार 
और कूटनीतिज। एक समय वे श्रम के वैज्ञानिक समठत में लगे हुए थे। यहा 
४ ने उनकी १६२३२ मे प्रकाशित पुस्तक “सग्रठन के सिद्धात' का हवाला दिया 
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है, वे मामले को दठालने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ 
अपनी बातचीत में खरे नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे अब 
तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है। मैंने उन्हें केवल 
संदेश दे दिया था, जिसपर उन्होंने कहा था कि वे कार्रवाई करेंगे। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने मुभसे कहा कि उन्होंने पिछले दिन 
डाक्टरों से पूछा था कि क्‍या वे ३० मार्च को पार्टी-कांग्रेस में बोल 
सकेंगे। * डाक्टरों का उत्तर नकारात्मक था, किंतु उन्होंने आश्वासन 
दिया कि उस समय तक वे उठ खड़े होंगे और महीने भर में उन्हें 
अखबार पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। जब फिर “ जार्जियाई 
प्रशन ” की बात छिड़ी, तो व्लादीमिर इल्यीच ने हंसते हुए कहा, 
“ यह अखबार नहीं है और इसलिए मैं इसे अभी पढ़ सकता हूं।” 
उस दिन वे अच्छी मनःस्थिति में थे। 


कै के के 


१ फ़रवरी- व्लादीमिर इल्यीच ने मुझे श्ञाम के साढ़े छः 
बजे बुलाया। मैंने उन्हें वताया कि पोलिटब्यूरो ने उन्हें जार्जियाई 
आयोग की सामग्री देने की अनुमति दे दी है। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने बताया कि सामग्री की जांच करते समय क्या बातें हमें विशेष 
रूप से ध्यान में रखनी चाहिए और सामान्यतः किस तरह उसे 
काम में लाना चाहिए। उन्होंने कहा, “काश मैं आज़ाद होता ... / 
फिर हंसकर दुबारा बोले, “काश मैं आजाद होता, तो आसानी 
से सब कुछ खुद ही कर लेता।” 

लेनिन के आदेश पर मैंने प्रश्नों की एक सूची तैयार की, 
जिनके जवाब सामग्री के अध्ययन की प्रक्रिया में प्राप्त करने थे। 

उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि त्सुरूपा तथा मजदूर 
किसान निरीक्षण संस्था के जन-कमिसारियत के अन्य सदस्यों की 
राय उनके लेख के बारे में क्‍या थी। त्सुरूपा और स्विदेस्की के 
आदेशानुसार मैंने उत्तर दिया कि दूसरे साथी की उसके साथ पूर्ण 
सहमति है और पहले साथी यद्यपि उस भाग का स्वागत करते 


मिर * बारहवीं पार्टी कांग्रेस का उद्घाटन ३० मार्च को होनेवाला था। ब्लादी- 
र इल्यीच का स्वास्थ्य बेहतर होने की आज्ञा में इसे स्थगित कर दिया गया था। 


र्र४ 


जिसमे शेद्रेए सामिति है सरह्यो हो धापने ५] ॥/ 
, तथादि उसे झुब मे इस बाएे मे सकाएं है हा हि हर 
दल को घटाकर ईर९ था ४०७ कर ि॥। जा तो ॥१ ) 
कसान निरीक्षण के सभी इर्तघाव कर्तत्यों के भाव | ९ गा 
गा! अवनेसोद कम जिचार मुझे भाणुष हो कही थ। गे 
ब्लादीमिर इस्पोच झूघता धोकर शत प्रतीत हु थौ॥ 
इह्हेनि आगे पूछा कि उषा केशेर समिति ने सेध रे ॥७ जो पहञक 
है। मैंने उत्तर दिया हि मुझे पता नही है। 5 
३ फ़रवरो - सपरीमिर इश्योच मे दिए हे पौते ५॥॥॥ भेे 
वोवोदिवेवा को दुरारा और साड़े बारह बसे तक 'भे १॥ हो 
पर बेहतर हो शीर्षक अपना सेव बोलकर जिधाते रहे। 
उन्होंने वोलोदियेश से मुझे यह संदेश भेजा कि भुछे ॥. 
एक दिन के अतर से हमेशा उनके पाता आता भाहिए। घोनोविषेवा 
के यह पूछने पर हि श्िसि समय. ब्लादीमिर इस्थीच मे जत्तर 
था कि अब मैं आडाद ऋाइमी हु। प्रसमदश उन्होंने यह भरी [हि 
बर दिया था कि दिन के २ बजे से ५ बजे तक गा शाम शोड़ात 
बोई भी समय उपयुक्त हो सकता है, कितु क्षण भा शोफो हे 
बाद वहा था कि ६ बजे शाम को ठोक रहेगा, हापांह़ि और कि 
पायद यह बेहतर रहेगा कि मैं उनको बहत से तर कर हैं। 
बोनोटिवेदा ने हमे बताया कि ऊपर जे देते मे शादी /रीक 
की हवत काफी सुधरी हुई लगती थी: उका छा विक्रय हटा 
था, दे हुए दिघाई देते ये. ये बिना के और आर की हर 
शब्दी की तताय करते हुए बहुत्त अच्छी तू २7 ह्कि 
वे या हि, यो कहता और बेहतर होगा श्र ला 
रहे थे, बल्कि उत्ताहपूर्ण भावभंगी के हाई हलक कल 
के हुए भाषण कर रहे थे। सिर पर कोई दवा 
३ फ़रदरी- ब्लादोमिर इल्यीच ने “2 
किए ७ बजे शाम को बुलामा। उन्होंने... 
बार्शिई बरायोग की सामग्री को जाद का जल है पऔशा 
$ि बी मैंने केवल कांग्जो पर .. नेता 
ह्गी मब्य जितनी समभी 











3. 


कऊकयथ ७ --.- 


है: 


हुई है। उसके वाद व्लादीमिर इल्यीच ने जिन्नासा की कि क्या 
उक्त प्रन्‍न पोलिव्च्यूरों में विचारार्थ पेश हुआ था। मैंने कहा कि 
इसके बारे में दात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तब ब्लादी- 
मिर इल्यीच ने पूछा, “क्या आपको इस विशेष मामले पर मुभसे 
वात करना मना है?' 
मैंने उत्तर दिया कि समसामयिक मामलों पर उनसे दात 
करने का मुझे विल्कुल अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, त्तो, 
दूसरे घब्दों में यह एक समसामयिक मामला है?” तब मेरी सम 
में आया कि मैंने भयानक भूल को है। व्लादीमिर इल्यीच मुझसे 
ग्रइन पर पग्रतन पूछते गये, “बीमार पड़ने के पहले से ही मुझे 
दु्जेजीन्स्की के ज़रिये इस मामले की जानकारी रही है। क्या पोलिट- 
व्यरो की बैठक में आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी?” अब मेरे लिए 
इसके सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं व्लादीमिर 
इल्यीच को बता दूं कि आयोग ने पोलिट्व्यूरो की बैठक में रिपोर्ट 
पेश की थी और ब्यूरो ने आम तौर से आयोग के निर्णयों को 
मंजूर किया था। उसके वाद व्लादीमिर इल्यीच ने कहा, तो 





भीतर दे देंगी और तब मैं एक पत्र लिखंगा। 
थीक्ष ही डाक्टर लोग ([ प्रोफ़ेसर फ़ार्स्टर, जो अभी-अभी 
आए थे . डाक्टर कोजेवनिकोब और डाक्टर क्रैमर ) आ गए और 


में चल पड़ी। ब्लादीमिर इल्यीच उस दिन प्रसन्‍त और स्फूर्ति 
हि 

४ फ़रवरी -इतवार - व्लादीमिर इल्यीच ने लगभग छ: बजे 

जश्ञाम को चोलोदिवेवा को बुलाया और उनसे पूछा कि क्‍या छुट्टियों 
दिन भी बुलाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति तो न होगी। “ आख़िर 
आपको भी तो कभी आराम करना चाहिए,” लेनिन ने कहा। 
उन्होंने “चाहे कम हो, पर बेहतर हो” नामक अपने - पहले 

किए 





शुरू किए गए लेख को जाध घंटे से कुछ जघधिक देर तक वीलकर 
लिखाया। वोलोदियेदा के कथनानसार उस दिन ब्लादीमिर इल्यीच 
की आवाज्ञ में ताज़गी औौर चद्ी थी। उन्होंने यह कहकर लिंखाना 
ख़त्म किया कि “बस, इस समय के लिए इतना काफ़ी हैं। में 


र्र्द 


कुछ धक भी गया हू।” उन्होंने बोलोदिचेवा से कहा कि जब वे 
अपने नोट को साफ-साफ लिख लें तो उन्हे टेलीफोन करे। फिर 
उन्होंने कहा कि संभवत- वे उस दिन श्ञाम को लिखाना जारी रखता 
चाहेगे। उन्होंने आगे कहा कि अपनी पराडुलिपि को सामने रखकर 
लिखने की उनकी पुरानी आदत है और उसके बगैर काम चलाना 
उन्हे कठिन प्रतीत हो रहा है। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना ने हमे वाद में बतलाया कि उस 
दिन प्रोफेसर फार्स्टर ने ब्लादीमिर इल्यीच से अनेक उत्साहप्रद 
बातें कही , उन्हे कसरत करने की इजाजत दे दी तथा उनके बोलकर 
लिखाने का समय बढा दिया। इन सारी बातो से ब्लादीमिर इल्यीच 
बहुत प्रसन्‍त थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को ८ वजे शाम की फ़िर 
बुलाया। लेकिन बोलकर लिखाने के बजाय उन्होंने टाइप किये 
हुए पन्‍्नो को पढ़ा और लेख में कुछ और बढाया। उर्म खत्म कर 
चुकने के बाद उन्होंने वोलोदिचेवा में बढ़ा कि उनका इगदा यह 
है कि अखबार की देने से पहले लेख को स्सुरूपा तथा उनके बोर्ड 
के कुछ अन्य सदस्यों को भी दिखे दें। और उन्हें यह भी आगा 
थी कि जिन विचारों को उत्होंने प्रस्तुत किया था उनमें झायद 
कुछ और भी जोद सकेंगे। 

५ फ़रवरी -ब्लादीमिर इल्यीच ने दोपहर में बोलोदिचेवा 
को दुलाया। वे ४५ मिनट सक उनके साथ रहीं। उस दिने लिखाने 
का कास घीडेच्चीरे चन रहा या। जब सही घब्दावली तत्काल 
पकड़ में नहीं आठी. तो ब्लादीमिर इल्यीच कहते, “आज मेरा 
काम विसी इरथ सहज ढग से, चुस्ती के साथ नहीं चल रहा 
है।” (वें “चुस्ती कई साथ” झब्द पर जोर देते। ) फिर उन्होंने 
अपना वह सेद्े माद्या जिसका झीर्थक था “हमे मजदूर किसान 
विरीक्षण मंस्या का पुनर्ममठन किस प्रकार करना चाहिए, और 
उसे ३-४ मितद लक चुपचाप पढ़ते रह़े। उन्होंने कुछ देर और 
बीनकुर विशाया श्रौर उसके बाद यह कहकर काम खत्म करने 
वा फ्रैसना किया कि झाम को चार, पाच या हो सकता है ६ 
बज दोदोदिवेदा को क्रिर बुलायेंगे। 
का 





व्वादीमिर इल्वीच ने ७ वजे शाम को मुझे बुलाया, लेकिन 
मैं अस्वस्थ थी , इसलिए मेरे वजाय ग्लास्सेर गई। उन्होंने ब्लादीमिर 
इल्यीच के साथ अपनी वात्तचतीत का एक विवरण लिख डाला 
जिसे सुरक्षित रखा गया है और जिसे मैं विना किसी परिवर्तन 
का नाच द रहां 

“ ब्लादीमिर इल्यीच ने मुझसे पूछा कि क्‍या हमने जार्जियाई 
आयोग की सामग्री पर काम करना शुरू कर दिया है और हम उसे 
कब तक समाप्त करने की आशा करते हैं। मैंने उत्तर दिया कि 
हमने सामग्री की आपस में बांद लिया है और उसे पढ़ना शुरू 
कर दिया हैं। जहां तक काम को समाप्त करने का संबंध है, हमारी 
योजना है कि उनके द्वारा निर्धारित अवधि , यानी तीन हफ्तों में ही काम 
को खत्म कर दें। ब्लादीमिर इल्यीच ने दूसरी यह वात जाननी चाही.कि 
हम पढ़ने के काम को किस तरह पूरा करने का इरादा करते हैं-। मैंने कहा . 
कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हर चीज़ को पूरी तरह पढ़ 
जाना हममें से प्रत्येक के लिए लाजिमी है। उन्होंने पूछा, “क्या 
यह निर्णय सर्वसम्मत है?” मैंने कहा कि हां। ब्लादीमिर इल्यीच 
ने हिसाव लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस के होने में अभी और 
कितने दिन हैं और जब मैंने उन्हें वताया कि एक महीना और 
पच्चीस दिन, तब उन्होंने कहा कि वैसे तो बह समय काफ़ी है 
लेकिन अगर काकेशिया से कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी 
हुई, तो यह समय अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। उन्होंने मुझसे 
पूछा कि हममें से प्रत्येक कितने घंटे रोज़ काम करता है और कहा 
कि अगर आवच्यकता हो तो हम अपनी मदद के लिए वोलोदिचेवा 
और मातनुत्रार्यान्त्स को ले लें। 

” ब्लादीमिर इल्यीच ने यह भी जानना चाहा कि क्या हमारा 
यह फ़ैसला औपचारिक ढंग से हुआ था कि हममें से प्रत्येक सव 
कुछ पढ़े। मैंने जवाब दिया कि हमने इस बात -को कहीं दर्ज नहीं 
किया है उनसे पूछा कि क्या वे हमारे फ़ैसले को ग़लत समझते 
है। ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा कि वे वेशक यह पसंद करेंगे कि हम 
सर्मा पूरा सामग्री को पढ़ें, लेकिन हमारे लिए सिर्धारित कार्य- 
भार अत्यधिक अस्पप्ट हैं। एक और तो वे हमें अनावश्यक रूप 





र्श्द् 


की जाती भी कि काम के दौरान हमारे क्ा्र-मार के दद्धि अपना 
आवश्यक सिद्ध होगा। शायद अतिरिक्ष सानरों से शाइबबड्ता हे 
“ब्वादीमिर इल्यीव ने मुझसे पूछा कि दस्तादेई 
हैं, उन्हे इस्तेमाल करते का हमाश तरीका क्या है. ब्या 
दस्तावेज़ो का साशजश तैयार करके उसे दाइपर करते जा ने 
बया यह सारा कुछ अत्यधिक ममद का क्षसन 
मै ब्लादीमिर इल्मोच ते कहा कि सप्तस्ह के मोनर हे 
कर ले कि हमे कितना समय चाहिए और मानरी 
किस तरह काम करना है। उन्होंने यह भी झंडा कि 
मोटे तौर से उठाए गए प्रश्नों तदा आम ओे दह्ौनान 
इल्यीच द्वारा प्रस्तुत किए जानेदाले प्रश्तों मे 
की एक सामान्य मृत्याकन तैयार अरके जे 

'. अपने काम में मचानित होना चाहिए 
ब्लादीमिर इत्यीच ने मुझे फोरोइ मे 
कि पेश्रोग्राद , माम्की और खारजेंद । इत्र इसके 
हुई हो तो ) की जनगभना की सिफेडे 
साख्यिकी बोर्ड में बसी हो सके 
हो जायेगी और क्या वह प्र" 
में कहा कि पार्टी काद्रेस मे 
और जनगणना के बअसाश्ार८ 
जहरी समभते ये, आाजजर $इ 
छपी थी, पोगेव मदन 
पाम्त भेज देते थे! इस 
और पहने 
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की पढ़ा। लाल स्थाही से किए गए संशोधनों से ( खास संशोधनों 
से नहीं बल्कि जिस ढंग से उन्हें वीच-वीच से , लिखा ग्रया 
था उससे ) उनकी मनःस्थिति में उल्लास चसक उठा। उनके 
आदेशानुसार आम तौर से शार्टहैंड में लिए गए नोटों: को 
पहले कच्चे तौर से लिखकर उन्हें बढ़ाने-घटाने और संशोधन 
करने के लिए दे दिया जाता था। लेकिन चूंकि बे संशोधन प्रूफ 
पढ़नेवाले के तरीक़े से नहीं बल्कि एक क्लर्क के तरीक़े से जोड़े 
जाते थे, इसलिए व्लादीमिर इल्यीच के लिए पांडुलिपि को पढ़ना 
मुद्दिकिल होता था। फलत: उन्होंने कहा कि आगे से उसकी साफ़ 
प्रति तैयार की जाए। 

लेख पर नज़र दौड़ाते हुए उन्होंने बोलकर लिखाने के बजाय 
खुद लिखने की आदत का ज़िक्र किया और कहा कि अब मैं समझता 
हूं कि क्‍यों मैं अपने स्टेनोग्राफ़रों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता 
हूं। वात असल यह थी कि वे अपनी लिखी हुई चीज़ को सामने 
देखते रहने के अभ्यस्त थे, उलभाव में डालनेवाले किसी अनुच्छेद 
पर झहुककर विचार करते हुए कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
चहलक़दमी करते थे और कभी-कभी बाहर टहलने के लिए कमरे 
से भी निकल जाते थे। उन्होंने कहा कि अब भी कभी-कभी उनका 
मन बुरी तरह चाहता है कि पेंसिल उठा लें: और स्वतः लिखना 
या संशोधन करना शुरू कर दें। 

व्लादीमिर इल्यीच को अपने स्टेनोग्राफ़र को बोलकर काउत्स्की 
संबंधी लेख लिखवाने के अपने १६१८ के शरूआती प्रयत्नों की याद 
आई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यह महसूस किया कि अब “ उल- 
भाव में पड़ रहे हैं” तो घबराकर “कल्पनातीत ” गति से “सरपट 
लगाया ” और नतीजा यह हुआ कि पांडलिपि को आग की लपडों 
के सुपुर्द कर देना पड़ा, जिसके बाद वे “सर्वहारा ऋन्ति और 
ग्रह्दार काउत्स्की' नामक अपने लेख को खुद लिखना शुरू किया 
और उस लेख से उनको खुशी हुई। 

व्लादीमिर इल्यीच ने ये सारी बातें अपनी मग्धकारी हंसी 
के साथ बहुत श्रफूल्ल मन से वत्ताई। बोलोदिचेवा ने बताया कि 
तव- तक उन्होंने लेनिन को वैसी प्रफुल्ल मनःस्थिति में कभी नहीं 
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देखा था। उसके वाद उन्होंने शुरू किये हुए लेख को १८ या २० 
मिनट तक और लिखवाया और अत में छुद ही कहा कि अब समय 
समाप्त हो गया। 

७ फरवरी - ब्लादीमिर इल्यीच मे मुझे सुबह बुलवाया। 
उन्होंने मुझसे त्तीन मामलो के सवध मे चाते की 

१) जनगणना की रिपोर्ट। उन्होंने उसका प्रूफ दिखाने को 
कहा। उन्हे कहना पडा कि इसके लिए स्तालिन की इजाजत पानी 
चाहिए। 

२) जार्जियाई आयोग। उन्होंने पूछा कि काम कौ प्रगति 
कैसी हो रही है, हम पढने का काम कब तक खत्म कर लेने की 
आज्ञा करते है, हम अपनी बैठक कब कर रहे हैं, इत्यादि। 

३) मजदूर किसान निरीक्षण सस्था। व्लादीमिर इल्योच 
ने मुभसे पूछा कि क्‍या बोर्ड कोई फौरी फैसला करते और राजकीय 
महत्व की कार्रवाइया करने का इरादा कर रहा है या कि वह मामले 
को काग्रेस के समय तक के लिए टाल रहा है। उन्होंने बताया 
कि वे एक लेख लिख रहे है, मगर वह कुछ ठीक चल नहीं रहा 
है। फिर भी वे चाहते है कि उसे पूरा कर दे और अखबार को 
देने से पहले त्सुरूपा को पढवा दे। उन्होंने मुझे त्सुरूपा से यह पूछने 
को कहा कि उस लेख को लिखने मे ( ब्लादीमिर इल्यीच यहा अपने 
लेख “चाहे कम हो, पर बैहतर हो” का हवाला दे रहे थे ) ज्ञीघ्नता 
करने की ज़रूरत है अथवा नहीं। 

उसे दिन डाक्टर कोजेवनिकोब मे कहा कि ब्लादीमिर इल्यीच 
की हालत में सुधार दिखाई दे रहा है वे अब अपना दाया हाथ 
हिला सकते हैं और वे खुद विश्वास करने लगे हैं कि अन्तत थे 
उस हाथ को इस्तेमाल कर सकेगे। 

उसी दिन बाद में (लगभग साढ़े बारह बजे ) ब्वादीमिर 
इल्यीच ने बोलोदिचेवा को बुलवाया और कहा कि वे विभिन्‍न 
विषयो पर बोलकर लिखवायेगे। पहला विषय यह था कि पार्टी 
तथा सोवियत संस्थाओं के काम का एकीकरण क्सि प्रकार किया 
जा सकता है। दूसरा यह था कि क्या चैन्नणिक तया व्यावशरिक 


कार्यकलापो को संयुक्त करना समुचित होगा (“चाड़े ऋझ 
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हो, पर वेहतर हो” शीर्षक लेख का तीसरा और चौथा 
भाग ) | ह॒ 

“और कान्ति जितना ही अधिक कठोर होगी... -इस 
वाक्य को अनेक वार दुहराते हुए ब्लादीमिर इल्यीच रुक गए। 
जाहिर है कि उन्हें अगला शब्द नहीं मिल रहा था। उन्होंने वोलो- 
दिचेवा से उससे पहले के अंश को पढ़कर आगे लिखवाने में सहायता 
करने को कहा और हंसते हुए बोले, “यहां ऐसा लगता है कि. मैं 
बिलकुल ही उलभर गया हूं; लिख लीजिए -ठीक इस स्थान पर 
मैं उलभकर रह गया!” बे 

उस दिन ७ बजे और ६€ बजे के बीच रात में ब्लादीमिर 
इल्यीच ने वोलोदिचेवा को फिर बुलवाया और वह लगभग डेढ़ 
घंटे तक वहां रहीं। वोलोदिचेवा ने बताया कि सबसे पहले तो 
उन्होंने उस वाक्य को पूरा कराया जिसे तिपहरी में छोड़ दिया था 
और बोले, “अब मैं अगले विपय को लूंगा।” उन्होंने वोलोदिचेवा 
से पहले तैयार की गयी रूपरेखा के अनुसार विषय-सूची पढ़कर 
सुनाने को कहा। सुन चुकने पर उन्होंने कहा कि एक विषय उनसे 
छूट गया था-मग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य शिक्षा संबंधी कार्य और 
व्यावसायिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड का पारस्परिक संबंध। 

लेनित द्वारा तैयार की गयी रूपरेखा के अनुसार विषय 
निम्नलिखित थे: 

१) उपभोक्ता-समितियों का केंद्रीय संघ और नई आर्थिक 

नीति के दृष्टिकोण से उसका महत्व ; 

ह २) जार्जिया की कम्युनिस्ट पार्टी में पैदा हुए हाल के भगड़े 
को दृष्टि में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीयगावाद तथा जातियों का प्रइन ; 

३) सार्वजनिक शिक्षा के आंकड़े” नामक नई पुस्तक जो 
१६२२ में निकली; 

४) ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य शिक्षा संबंधी कार्य और 
व्यावसायिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड का पारस्परिक संबंध । 
.. यह कहना कठिन है कि १६२२ में दिसंवर के अंतिम दिनों 
दे और ,जनवरी-फ़रवरी १६२३ में लिखाए गए पत्रों तथा लेखों 
में ये सारे विपय पूरे ब्योरे के साथ आ गए अथवा नहीं। 
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तीसरे और चौथे विपयो का महज सरमरी तौर से “डायरी 
के पन्ने ” नामक लेख में जिक्र कर दिया गया था। इसके अलावा, 
व्यावसायिक शिक्षा के केद्रीय वोर्ड वाले विषय को लेनिन ने अपनी 
विपय-सूची भे ७ फरवरी को झामिल किया था, जबकि “डायरी 
के पन्ने ज्ञीपक लेख २ जनवरी को लिखवाया गया था। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने अतर्राप्ट्रीयावाद तथा जातियो के 
प्रश्न वाले विषय का विवेचन अपने उम्र पत्र में किया था, जिसका 
जीर्पक ' जातियों अथवा “ स्वायत्तीकरण ” का प्रइन” था। हो सकता 
है कि उन्होंने पूर्णत इसी विषय से सवधित एक दूसरा लेख लिखवाने 
का इरादा किया हो। 

अत मे, क्‍या “सहकारिता के बारे मे” उनके लेख में नई 
आर्थिक नीति की दृष्टि से उपभोक्ता-समितियों के -केद्रीय संघ 
और उसके महत्व के विषय का सांगोपांग विवेचन हुआ ? सभवतः 
नहीं। यह समभने को विवश होना पड़ता है कि उनके काम को 
सक्षिप्त करती हुई वीमारी के कारण ब्लादीमिर इल्यीच ने जिन 
विपयो की रूपरेखा बनाई थी, उनपर वे जो कुछ लिखवाना चाहते 
थे, वह सव नहीं लिखवा सके। 

ब्लादीमिर इल्पीच ने “चाहे कम हो, पर बेहतर हो ' ज्ञीरपक 
लेख के आम हिस्से को तेजी से और आसानी से, भावभगिमा द्वारा 
अभिव्यक्ति को स्पप्टतर करते हुए और उचित शब्दों के चुनाव 
में कोई भी कठिनाई महसूस किए बगैर बोलकर लिखाया। 

जब वे उसे ख़त्म कर चुके तो कहा कि पूरे लेख के साथ 
उस भाग को जोडने की कोशिद्य वे बाद में करेगे। बाद में नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोब्ना से वोलोदिचेवा को मालूम हुआ कि व्लादीमिर 
इल्यीच अगले दिन उनसे कुछ नहीं लिखवाएगे, क्योंकि वे कुछ 
पढना चाहते थे। 

& फ़रवरी - व्लादीमिर इल्योीच ने सुबह मुझे बुलवाया और 
कहा कि वे मजदूर किसान निरीक्षण सस्था के प्रइन को काग्रेस 
के सामने पेश करेगे। 

वे जनगणना की रिपोर्ट की ठीक-ठीक छपाई के बारे में 
चितित थे। उन्होंने मेरा यह सुझाव मान लिया कि ऋ्जिजानोव्स्की 
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अत ” और मोदजालेव्स्की की 'सर्वहारा कपोलकल्पनाओ की रचना। 
समसामयिक सर्वहारा काव्य में विचारधारात्मक प्रवृत्तिया ' इत्यादि 
पुस्तकें शामिल थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच थके हुए प्रतीत हो रहे थे और उन्हें 
बोलने मे जोर लगाना पड रहा था। 

१२ फ़रवरी- व्लादीमिर इल्यीच ने मुझे चद मिनटो के 
लिए बुलवाया। उनकी हालत बदतर थी, उन्हे सख्त सिरदर्द था। 
मारीया इल्पीनिच्ना के कथनानुसार उन्हे डाक्टरो ने उद्विग्न कर दिया 
था। पिछले दिन फार्स्टर मे उनसे कहा था कि उनके लिए अखबारो , 
मुलाकातियों और राजनीतिक जानकारियों की विलकुल मनाही 
है। वे मुझमे उन्हीं तीन विषयों - जनगणना, जार्जियाई आयोग 
तथा मजदूर किमान निरीक्षण-पर बाते करते रहे और सिरदर्द 
की शिकायत करते रहे। 

१४ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुझे ठीक दोपहर बाद 
बुलवाया और कहा कि उनका सिरदर्द खत्म हो गया है और उनकी 
तबीयत बेहतर है, उनकी बीमारी स्मायविक है और इसलिए कभी 
तो दे पूर्णतः: ठीक हो जाते हैं, यानी उनका दिमाग बिलकुल साफ़ 
रहता है और कभी उनकी हालत बदतर हो उठती है। यही कारण 
है कि हमे उनके आज्ञा-पालन में जल्दी करनी है, क्योकि कोई 
काम ऐसा है जिसे वे काग्रेस से पहले पूरा कर लेने के लिए कृत- 

निश्चय है और उन्हे उम्मीद है कि वे उसे पूरा कर लेगे। अगर 
हम विलव करेगे और उनकी योजना पूरी नही हो पायेगी, तो 
उन्हें बेहद भुकलाहट होगी। 

डाक्टरो के आ जाने से हमारी बातचीत बद हो गई। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने उस दिन ज्ञाम को मुझे फिर बुलाया। 
स्पप्ट ही वे थके हुए थे और उन्हें वोलने मे कठिनाई महसूस हो 
रही थी। उन्होंने फिर उन्हीं तीन विपयो पर वाते चुरू की , 
विशेषकर “जार्जियाई प्रश्न” पर जिसकी वजह से उन्हे सबसे 
अधिक परेशानी थी। उन्होंने हमे जल्दी करने को कहा और मुम्हे 
कुछ अतिरिक्त आदेश दिये। 

फरवरी के उत्तरार्द्ट में ब्लादोमिर इल्यीच की हालत खराब 
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रही और उन्होंने हममें से किसी को भी नहीं बुलवाया। वे पढ़ता 
चाहते थे मगर डाक़टरों ने उन्हें समकानुराकर रोक दिया। 

फिर भी, डाक्टर कोजेवनिकोव के छाब्दों में, बेहतर हो 
जाने के मिने-चुने मिनटों को व्लादीमिर इल्यीच मे काम करने के 
लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। 

२० फ़रवरी -भाम को ब्लादीमिर इल्यीच ने रूसी सोवियत 
संघात्मक समाजवादी जनतंत्र की सोवियतों की दसवीं कांग्रेस की 
रिपोर्ट मांगी। नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना ने लाने का. वादा किया 
किंतु मारीया इल्यीनिच्ना ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी 
और कहा कि रिपोर्ट पढ़ना उनके लिए हानिकर होगा। 

ब्लादीमिर इल्यीच को घोर निराशा हुई और उन्होंने कहा 
कि वे रिपोर्ट को पहले ही पढ़ चुके हैं, वे उसे केवल एक बार 
देखने के लिए प्राप्त करना चाहते थे, जिसपर उनका दिमाग़ उस 
समय लगा हुआ था। फिर भी उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई और वे 
बहुत वेचैन हुए। 

अगले चंद्र दित उन्होंने पढ़ने में लगाए। उन्होंने सुखानोव 
के 'ऋन्ति संबंधी लेख की उदी जिलल्‍्द मांगी और कारोबारी 
मामलों पर कुछ बातें की। 

२ सार्च- व्लादीमिर इत्यीच ने अंतिम बार अपने “चाहे 
केस हो , पर बेहतर हो जीर्पक लेख को पढ़ा और उसे अखबारों को 
मिजवा दिया। वह 'प्राद्या ' में ४ मार्च, १६२३ को प्रकाशित 
हुआ। तार्किक दृष्टि से यह लेख “हमें मजदूर किसान निरीक्षण 
संस्था का पुनर्मगठन किस प्रकार करना चाहिए ' शीर्षक लेख के 
कम में था और दोनों के मिलाने से मानो एकपूर्ण लेख बनता था। 

समाजवादी निर्माण के पहले परिणाम निकालते हुए तथा 
देश के भीतर और विदेयों में वर्ग शक्तियों के संतुलन की दृष्टि 
से इसे निर्माण के आगे के विकास की संभावनाओं को ध्यान 
मे रखकर ब्लादीमिर इल्मीच ने भविष्यवाणी के साथ लिखा 
था: 

5 “ संघर्ष के फल का निर्णय अंतिम रूप से इस वात के द्वारा 
होगा कि भूमंडल की आबादी का प्रवल बहुमत झूस, भारत, 
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चीन इत्यादि में रहता है और पिछले बरसो में यही बहुमत ऐसी 
असाधारण तेज़ी के साथ अपनी मुक्ति के सघर्ष में खिंचा है कि इस सबंध 
में रत्ती भर भी सदेह नहीं हो सकता कि विजव-मघर्ष गये अतिभ 
फल क्या होगा। इस अर्थ मे समाजवाद की अंतिम विजय एूर्णत 
और तितात सुनिश्चित है।”* 

३ भार्च- हमने “जार्जियाई प्रश्न” पर दू्जेजोरेकरे 
आयोग द्वाश भ्रस्तुत की गई सामग्री के परीक्षण शे शरे 
में अपना स्मरणपत्र और अपने नतीजे ब्लारीमिर एछोश 
को दे दिए। 

५ भार्च - व्लादीमिर इल्यीच ने दोपहर के लगभद शेप 
को बुलवाया और उनसे दो पत्र लिखवाए, जिसमे एदों ६४ £ 
२३० मिनट लगे। व 

बाद में डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताश रि स्तरोशि 8 
ने उनसे यह कहा या कि पत्रो से उन्हे कोई देचनों रू २. ० 
ये कारोबारी पत्र थे, लेकिन स्टेनोग्राफर | शोगोडेशेश 
होते ही उन्हें ज्वराश महसूस होने लगा शा 

बाद को ब्लादीमिर इल्यीच ने रभे शार्ा * ह 
हिंदायते दी। 

६ भार्च - ब्लादीमिर इत्यीद ने शोपोरेण * 
दोनों को सुबह बुलवाया, सेडहिन झे्न हें 
से लिखवाई। 

उन्होंने पिछले दिन का लिशयारण 
पत्र को दुबारा पढ़ा और 
पत्र को स्तालिन को हू . ए5 
फिर ब्लादीमिर इच्चोद् 
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इन पंक्तियों के साथ ही लेनिन का कार्यकलाप बंद हो गया। 

६ मार्च से शुरू होकर व्लादीमिर इल्यीच की आम हालत 
में भी आकस्मिक बदतरी दिखाई पड़ी। :व्लादीमिर इल्यीच अब 
विलकुल ही काम करने योग्य नहीं रह गए थे। ै 

१० भार्च- डाक्टरों ने तब से दिन-रात की ड्यूटी की व्यवस्था 
की। वे १५ मई तक अपने क्रेमलिन वाले मकान में रहे जहां श्रेष्ठतम 
रूसी तथा विदेशी डाक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे और उनका 
परिवार तथा पार्टी की केंद्रीय समिति उनकी सुश्रुषा में लगी हुई 
थी। 

१२ मार्च- सरकार ने लेनिन के स्वास्थ्य के बारे में एक 
बुलेटिन प्रकाशित की। उसके बाद से वुलेटिनें नियमित रूप से 
प्रकाशित होने लगीं। सारा देश चिंताकुल भाव से उनकी प्रतीक्षा 
करता रहता था। | 

जब मौसम में कुछ गर्मी आईं तव डाक्टरों की राय के अनुसार 
व्लादीमिर इल्यीच को गोर्की ले जाया गया। 

लेनिन ने अपने लौह संकल्प की समस्त शक्ति के साँथ अपनी 
वीमारी के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। जुलाई में उनके स्वास्थ्य में कुछ 
सुधार परिलक्षित हुआ। यहां तक कि उन्होंने केवल एक छड़ी के 
सहारे बिना किसी की मदद के चलना-फिरना भी शुरू कर दिया। 
डाक्टरों ने कहा कि अब उनके अच्छे हो जाने की उम्मीद पैदा 
हो गई है। 

१२ अक्तूबर को ब्लादीमिर इल्यीच अंतिम बार मास्को 
आये थे। 

२ नवंबर को लेनिन की मजदूरों से आखिरी मुलाक़ात हुई। 
ग्लूखोवो टेक्सटटाइल मिल से एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिलने 
आया , जो गोर्की के पौधाघर में रोपने के लिए चेरी के १८ पौधों 
की भेंट लेकर आया था। उस मुलाक़ात के बारे में खोलोदोबा 
नाम की एक मज़दूरित का कहना है, “इस चेतावनी के बाद कि 
हम बहुत देर तक न रुकें, हमें मुलाक़ात के कमरे में पहुंचाया 
गया। एक या दो मिनट बाद हमें दूसरे कमरे में मारीया इल्यीनिच्ना 
की आवाज सुनाई पड़ी- वोलोदा , तुम्हारे पास मेहमान आए 
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हैं।' दरवाजा खुला और ब्लादीमिर इल्यीच मुस्कराते हुए अदर 
आए। वे हमारे पास आए , अपने बाएं हाथ से अपनी टोपी उतारी, 
उसे दाहिने हाथ में लिया और हमसे मिलाने के लिए अपना बाया 
हाथ पेश किया। हम इतने खुश हुए कि हमारी समझ में हो नहीं 
आया कि क्‍या करे और हम बच्चों की तरह रोने लगे। हमने मजदूरों 
तथा प्रवध-विभाग के हम्ताक्षरों से युक्त अभिनवन-पत्र उन्हे भेट 
किया और स्थानीय सग्ठनो की ओर मे अभिनंदन के कुछ शब्द 
कहे। हम इल्यीच के साथ ५ मिनट तक रहे और हममे से हर 
एक ने उन्हें चूमकर उनसे विदा ली। विदा सेनेवालों में अतिम 
थे ६०-वर्षीय मजदूर कामरेड बुज्नेत्मोव। वे तथा इल्यीच आलिगने- 
बद्ध दो मिनट तक खडे रहे। बूढ़े कुज्नेत्सोव अपने आसुओ के बीच 
बार-बार कहते रहे, “मैं एक मेहनतकश लोहार हू, व्लादीमिर 
इल्यीच , एक लोहार। आप द्वारा आयोजित हम सब कुछ गढ़ 
देंगे .! 
मजदूरों के माय इस मुलाकात से लेनिन को वेहद खुशी 
हुई। मारोया इल्पीनिच्ना ने बताया कि बाद में उन्होंने उनके अभि- 
नदन-पत्र को बार-बार पढा। 
मजदूरों से वही लेनिन की आखिरी मुलाकात थी। शादद 
दे उनके माध्यम से उस वर्ग के प्रतिनिधियों से अलविदा कह 
थे, जिस वर्ग के हेतु के लिए उन्होंने अपना डोइन हज 
कर दिया था। 
मेहनतकश जनता के साथ लेनिन के सबंध एइइल 
थे। जिस समय वे भयानक रूप से बीमार ये तइ भो 
पूर्णत जनता के ही साथ थे। वह बधन एक दिन 
भी नहीं टूटा। हमारे बहुजातोय दैश्ञ के 
स्वास्थ्यण्लाभ की शुभकामनाओं के साय नेंह 
लाखो पत्र और तार आते रहते ये: 
व्यक्ति करते हुए “प्राव्या' ने मिदा 
भावनाएं , हमारे हृदय उनके सा८ 
१६२३ में रियाद्ञान-उद्यत हेच्दे 
, पार्टी मजदूरों ने अपने अवकाद हे सन्‍ग ये के 
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